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"मनसी ! गमनः 1: ^ न्पाश 17 ग्सा 381. "तोष्णो 11/ "कोषय 
न्ख्य च 13 0 न्काले 1. (६ (०. °तु ख्य ॥ ण्बु; 14 ए 
षन्ति 571. °पुष्य 1. गन्धं 23 अग्रशेष्ट 1, अये \ गन्धाय 1 श्ट 
शपति न्मन 1“ न्न 15 7. देवौ ^ पश्च 3 ( (णण) ण्डे 
~ शश्यन्ति + "पक्ति 3 णपरानो विर्हिंसि 1 ग्वाख्चामा० ~ नषाणाश्चा- 
मानुषा मो विह 16! ण्हेर 871. °्सिता 17 > सन्नं 1. र्व 
प्त ग्पान 5 ददे (1. दद्‌ + दम्ति 18 प्रात शब्द 19 ^ 
णलो नाकुलक्च (8 £). नरा) 111“ न्व्याकुलं स्वं काले देवो हि (1 न्वी) ` 
20 48 तुणञ्च प पुष्पा (8 (०) अऋिषधीयः 1: न्धीधश्च, 4 गवि. 

 न्का० 9 नखि उत्पन्न का † °हिषुः 21 3 रोजा० प श्वर ए]. ग्वं 
8 प्रवर्षतः प प्रवषैः, ज श्षतः # गतः 22 ए. गसलो \ गृहाति 
दन्ति < दानं ददाति षि | 

76; 1 8 न्दु पम श्खितवः 2 45 न्नवनैव 8) श्नवन द्वं 111. 
न्नेव न द्रव । व्ड्दिष्टः 3 सौ राका 8 शा। शुद्धोद्गकिथाम 
५ "षधि पर ग्षितः 4 ^ राज ४ राजा सौष्व्‌० | (81. मो०) 1 श्नौ- 
ववी 58 न्वनव सौ परिष्ट पम न्वनेव.-4+ सनो प्र 8 क्लोप० [+ 
म्बी एप च्छति 6 8प्रा, न्ते \ श्यन्ति ०एप्राः काय ^ सौख 
| ६ 8 
















34 | १ ६ भा प्राक, 


ऽ शस्यं (प अस्य) प्रा घरिणीति 7 4० ०. श्री -- स्तर 
प्र न्क्राति प्रकरणं 1, षष्टः ० ०५. ऽध्यायः 88 विनिग 6 जातका० 
$ जाल्यका० 9 48 प. गह 10 1 संगी 11 ^€ कुत्मली° 
5 कुडम० +^ कडम० 12 ^+ 0. च € धरणि 18 ण'पतिख 14 49 
0. शत 3, णि चौत्सुत्य (घ त्म्‌) ^8 अन्तपु° 15 † °ङ्कनराः 48 
सुगन्ध ^ तेलप्रिताः परि० ष्दकाः 16 ५ प्रण॒ ए, ०. आगत्या 
17 ॥8 नन्द्तिः 1 °्द्कः 3 "९ दार ^+ ०तिस्थते 18 4६ ग्यति 
9 पाणु" 19 ^ "णानमि० 20 } मेखला० ^ °र काञ्च 488 उत्स- 
मनु 1 उत्सगनो० | 
५71 45०. गतं प कायिका 3 ^ ग. नाग 5, देव- 
कन्धा ^ ण्हीतानि 5 ^ श्वेन्तः 8 न्तिः) प्र ०८. स॒ 6 4. भूङ्करण 
°ङ्गगल° +~ ग्हीतानि श्यन्ति अवस्थितानि 7 ^प्र परा० नखितानि 
दश्च ५ ० श्शक्तैः 9 प °तीक० 871, °मानाव्य } न्णानि व्य 
10 9 स्वँ न° ग्नद्यञ्य एप 0. च ५ प्र्व० € नवशा च प 0101. 
11 प्र 0). स्म, ५ पुष्यनक्त° 12 ४.६ न्जातप 13 ^+ न्लन्ति 40 
“रणएज्वालक° ^ "जालक 14 प 07. च 08 दु° प पुष्प -6 6 न्गज्ञ ख 
0 र्गा च † "गन्धश्च (1191.) + ०र त्नगज्ञश्च 15 ॥ प्रवुतः+ "तख 5 
गृध्र (५. ए. 40) 16 4 नकरम्मन्ताश्च 17 ८8 उत्कुलनिकु° 18 4 
“स्खितवन्तः °वौथिचलल० प शा ४ शुग °रध्यातला० अ पानि° 
19 ५४ पृष्टा प ण्डाः 20 ^ देवदेव 21 (८: नमस्यन्तः प्र 
नमस ^ भमाना 22 ^+ ०. प्रादुर्‌ 
48; 1 पत श्सत्ल० 2 4 तेजानु° प्र जामे 35 < °रध्यभा० 
^ “त्‌ 4 8 जन्मतं 5 चन्ततं प यद्मेतन्मे 1 जन्ममतम्मे 5 प 
 भनवु्धिः 6 प यदि वचन न 4 रोष भ ०. दोषोन एनच 
मौ 1, "हो 7 ^ "नह 8 "मह्य प न्यं एप "डनोया० + ण्मीं 
श्रन्ती । ॥ धि ॥ 7 
४ | रत्रवु° ^+ °क्ता 11 4 चचतुभ° 








1) 


. । ध ५ ॐ 1 | { [ 
1. भक्िक्ा{कि). ११ 


देव 12 1, "वर्‌ ५1. वश्‌ 11 ण्न्तौः ^+ ऽविता 11 मन्द्‌? 


14 ५४॥ सुचिर चि° 7 शुचिरवि० 1 °श्चिरे 15 ^ दद्‌ 11 ण्क्लु 
+ गद्छमा 0: चछामो ॥ ग्लम्बं 16 ^ शुजि° 714 शु" 1. "विय 
10 ग्द्धस्तु 17 48 "चित्त प न्ता 18 ^ ग्पक्तया ^+ शर्म 


8, गहनां 19 9 च्जिनिं प न्नी 20 ^ ग्कासां ^ श्वद्व 


21 प्र °शतिं.^ गतिख 

91 प्रण्चाण्डा 2 ^ ण्पाश्चा 3 ^ ग्काशा † ग्सान 
4 प्र गतिश्च 5५ ग्पाश्चान्‌ 1 गङ्किणी० 0 ग्म्बां (6 ण नकेमान्‌ 
(1 गां) «71 ग्हूनान्‌ 7 ^+ सोण्डाञ्छरू" £ शपोषएड 1! ग्मानसि० < 
"धनुः 11. ग्क्तेः 9० श्शतीख् 11 न्तिश्च 10 ; माया 1). न्या 
० सुप 23 न्या + न्ताः 11 ^ ग्म्विनि 1 न्ली मण्ड 1: } 
ण्ुक्ता ५ ण्वेथाः 14 0 वद्‌ तथ मम ([ म सुग) } न्मेतद्वि 15 ^ 
निस ० श्शाम्य ५ श्छ: ; श्णेनाभि 17 ० न्द्र आदुः < सुदीर 
18 आस्व 1 नकं ते कालु ४ तीच: च प न्तिक्च 1, न्क: वा 19 ^ 
ग्र 20 £] गृहरतनु प्रवि° ^; वरमनुप्रवि° 111 दस्ति 21 ^ 
(> 009.) प्रा अह 22 ^ साच कंर्मि 1: सखार्मि कु 

80, 1८ न्यगा ६६८ श्ज्गा :3 ५ क्वेधाः 41 ग्भूषा >? «^ 
त॒नपवन० 7 तुणवप° ¢ पनव० 7 ग्द॑गा वौना० ^ वीनवेनु° 11 रणड] 
6 ॥८ तुष्येर ०} ग्नो ([] णक) ? 4५1 भ्यस्‌ 11 ष्यः 1 हषं 4 ग्न्धागु 
6) "नयुतं 5 ~ शताभि 91 न्यथा गख / गदि ^ न्ता 10 
यन पु ^; न्षम दूस्विः 1 दूमख्ि ^ मन्ध ^ अन्धे । न्या 
11 1०४8. नारौ न्धा 1 न्ध्म: £ ग्मः \ म्मा 12 म] 
मन 6: क्रीवित्मण ^+ यामना्‌० 1118. श्रु" ¢ ग्वेद 1 श्या 1. न्य): न्धा 
13 ० °पत्तौ 7 शत्ति 14 ॥ न्प न्घोषः 16 1 "विधि \ न्चेवौा 
4. ढ्ट्ौ 1. ण्ब्दा 16 £ यन्नु 1 ग्गतो 17}; सत ^ न्म्नौ शान्लिर 
प्रा नादि 5 नाडताः 18 न्ब 194 "सत्स ° 1] श्च्चदि० श्व दि 
°मिञ्चतु° 20 + चतुर्‌ श्येता 21० ग्ना ^ हशर ° । ग्कीश्चा० 111 ण्युरः 

3 














। १ 









36 | १,५]11. पएोडा. 


81, 1 ! ग््ोत्यिता 2ए °ङ्धिणि° ५ ण्लैनादि° † ण्नादितं 


8 ¢ सुरव° श्नेऽसि 6८ न्कारं पश्या 7 ० श्ष्यवर्‌ † °वर 
^ऽप्तः °पिंसु 1. णपमू ८४ "वरा + °म्॑सू 8 ग्यीसु 5 प्ता, °चिसु 7 श्यीषु 
5 7 भ्नीयो 9५ पाला ^+ रथ॑ तं वहन्ति ऽ ण्हयन्तौो 10: श्चि 


11 + श्यत पत वाल 12 प "लिका नस्तो ^ °मन्तौ 13 4 0. 


सुदित 148 श्वन्ति णः व्यक्तो 1, न्क्रयो 15 ^. तस्य 16 प 
गक्ल्मुच्च° † क्य (५४५. नक्त यन्‌) 17 7: चिभु° प्र॒ श्त्वा यस्यहे” 
~ ण्ला य ५ सहै पर 19 06 मूड 1. हलेयं £ ग्लेया 1: ग्लेख्या 
† नश्चेत्‌ 206; पुनरति०° 21 ए ण्वी च ^+ हयगज० 22 ^+ गकालभू° 
"वुत्य च” हयगज० कालभू० ` | 
82, 1 $ चमूपत्त° ४ चमूपत्ति (०4९१. 0"1. चम्‌) प्र सूर 2 8 
दृघ° ^ "चितै: शस्कत्वा 3 ८6} न्ल्ैः रा० 8 सुद्खो० 4 ^ परक्षि 
+ शतैः रा° `5 9४ तु्ख्यं° ^ संघवा० 6 प! °खैखतु° 7 9 ०. चतु- 
रशौ° -- शतैः चतु° ^. णतखतु° † °ञ्ैख च “81: श््ैश्च० 8 1: श्सैना० 
°"ताभिना° 9५ "्णीभिः 104. न्द्कं शिक्तं ^8 ग्णौाकृत० प र्सकृत० 
11 ^ अकारण ए न्ले तत ग. तथा 12 ^ 0 मभत्‌ 14 ^+ न्वन- 


प्रवि 15 ‡; मरत्क० (1, मनुक०) ^ ण्ट॑गी प्र "्तन्ती ५5 प्त चक्र 


10 «4 भमाद्रु्म + -मानानु° प्रत्नो ऽप "वरः प्रण 17 8 सुभिक्त° 


°भिक्क० ५ सुपच० ,५ मज्ञलि० ए दिव्या ०नृष्यक्र० 18 ॥ 0111. 


ग्रवर ` ०". नानागन्धि + ०". नानरङ्ग 19 ^ णञ्वालि° ^ °साखा० 






भ्रासा० 24 °भखा० "तल्° 
8. ° स्थान. 8 48 पुनऋ० प नसत 





॥। 
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। ६१ 
[. श्क्षा (९). 4 


9 प्र ग्तो अष्ठात्‌ ^+ संपरिपरसोान्दशमा० 10 ^ °निक्रमन्ति # 0". 
 गर्भमाक्ञैर 1, "मलेन 11 प्र काश्चि° 91. ण्षी 8 ण्षा 1: #प्रात 
 सहाप० ; °भूता + न्वतां वो° न्जातो 14 \ कौशि ? गन्तर्‌ \ ण्होतः 





5 प्र गस्िश्च "सतख 16 (1 सहां 17 ^ शचित्म प °चि म 


184 गताभिः प्रति० 1 न्ह्न्ति 198 ग्कवजात० ^ समन्त 20 10 


ण्वस्य च 7 °श्थिवि० 21 ^ "तलख्ये ऽत्वं 22 ^ शष्णे ८ न्धारे शिरसि 
4 निम्मयिला ए भिनिमल्ा 1 स्म्माला 1, स्तपये ^: न्पयति 
8 नग्पयत्ते 7 न्पयेतः 571 01. स्म 

84, 1 ^ पाल० 911, न्ला पू? {4 07). च ^ पुत्रे 24 नयन्ते | 
अवतीय्यं अन्त \ ण्यन्तो ऽभ्यव० 3 ^ चामल० 11 0). रत्र \ ण्ुरभूत्‌ 
4 ^ (दख ।) 0. चतुदि° (५ \) 6 ५ "स्वस्य 1 गकजमप्र° 1 ग्जमाप्र 
ए ण्जन्मप्रः 7 171 श्हूर्तं ^ दिव्य / श््ुः ८ ग्दुरभूत्‌ ० येन दि? 
(५. ४) प न्वन्ती 8 प्र ग्नम ।¦ न्गमग्राम० ^ ग्धाजिजनपद 11) 
ग्धानिं प मनु० 9 ^ श्लाश्च चिच्रचरिचं प्रण (५!) 11 51 श्लेने श 
^. परिचर्य 1.7). वा 1211 श्लौ लौ० (1 कञ्चि 1: 1 
अथय 14 ^ न्बष्टः गमी अचिर ८11 सुत्या | विचि० ^ ,)), स्वं 
15 4ञ# सुपरि० 16 ^ न्क्रामति ख ग्लार्ना घ म्मा शुभे (41 
तस्य - चामर) 17 8 दिव्यं ८ शेते ८ ग्पुलं 1; 1. क्त्र 11 चाभले 
19 8 00. तजर \ एवं द° 20 ^ न्क्रामति ख तस्य -- दतं (५ 17) 
वामलमिति ॥ पशचिमान्दि° 2: ^ सिंहमिवा० ८ हवत्‌ दा ४४ 
स्माह ८ जेष्टो 

88, 1 ^ ओष्ठ द° "मर णस्यान्तमिति 2 74४. श्न्तो इनु° 3 ^ 
ण्वानामिति ५ अघोदि०ः 44 ०". मार । सैन्य ८ ग्यां 5 ४ 
वषयि० 6“ रिता \ 0". उपरि०--सख् ६८ यवाक्‌ वोधिसस्वेल 





1 वारनोधि 9? श्न्प्नो ऽ गसखकम्मेर 101. मद्‌ 11 ^ गकौपना० 


५४ न्को जा 12 ^ गधिरभिसंवो श्स्य दमा° प श्ैमानि 131 


 श्हषी° ॥ ण्हरषि° «^ श्वूपाः प श्या 2 श्ना 1 "ता 148 °सल्वा 











38 | | 1.18 प्5{918. 


चा० 15 83. °सयाघ° †+ दिव्या 19. 6४ 0. समये ^ 00. महा- 
साहस 17 2 °शुद्धाश्च प्र णद्‌ ए ण््दाः 18 ० न्यन्ते ५8 नचा 
एप न्वोख्च  जच्छनैः 8 शूच्छे श्रू एप श्रूच्छषूक्त ? शरूच्सः श्रू + देवाः 
प्न्वो ¢ न्वषौापर्यति (0 ण्यति) 8 ग्षेयति 5 वषेति (घ वति) 
19 कः ण्ण. वर्षं ० "मिखाः + श्रः 1, "खः 20 \ °्याञ्च सुर व्वान्ति 
21 ^ श्छ्ान्त 22 ५ सवे ४ "4 
| 86, 1 48 श्राया + 071. चित्तसुख 2 ^. 07 वणं }! सं 
स्वरिसाहखलो० 4 ८ ग्पितानि +; स्वे 2 दौोष० 5 + मय स्वं अ 
^ क्री० † ग्रता: 6 ^ नधीना व्याघ० प °चिताच्च + ण्सीता० 7 ^5 
प्रस°  प्रखस्ता + ग्गताः † ग्गमः 8 प्र ण्वुतः 1 स्मुतिले † °तिः 
प्रतिः 9 प्र मोत ४ ओओतोवि° ओतः 9" मुखमरत्य° ^ "कलाश्च अवि° 
11 ^ "मादि 12 \ °खस्त° °निगताना० ५४ न्न्योन्यै भ 13 ध 
"काना च 141, ०. यदा च 15 27 °स्यक° 1, °स्येयाक ५४ नियु° 
1 नियू° + ग्वी्यों °स्थामो ? °भ्यास° 16 प ग्लभेन 17 प "ति 
18 1 ण्डे ऽवती० ^+ न्वद्ल० न्गतो इति 1, °गतिति हि 19 
। . ` श्न्तराणि प ०0१. अन्धकार 20 ५४ ्टान्यमूण 21 1, णन्दौ नुत्य° 
„ | ` ण््द्‌ः॥ अप्र + 0. रत्ना 22 प्र षयन्ति 'सलवाच्र 
, . 8, 1 +^ संज्ञः 3 ०8 व्न्दोत्या £ नकौश 4 ऽ: नतिं 
गल्याप्य 5 प्र आख्य 6 ^+ नभूतं प्ता" 00. भूत्‌ £ एवा ऽभूत्‌ ^ प्र 
ज्ु° ^ 0". च ४ न्तञ्चैकः प्र ण्दौ एवं 7 ^ ण्गवन्‌ चतुः ^ 0". दश 
ऽपि 3 कल्यो 0४58.) 8 ए 00. श॒त० ऽपि 9 7 00. भगवन्‌ बद्धं 











पत न्कयां 12 ^ ०0. अभाणग्शौीला ० नज्ञः ऽत्र, आधिमा० उ 


+ का्ताविप० 1, व्व्यपरौ० ए श्रौता 14 ^ अच्रा० ! अशुर भः व- 
 शचलाः प ग्वेलाः 1, अवणमला प्रति 15 ५ न्मेवद्हपी (. वा) 


11 ऽपरा, गदो ऽना० ० श््वन्धके ए श््वन्यनेके 9 ०". चिह्‌ °: श्वः ` 


अधिमा० (५. 1. ५%4/0220220) 15 + असद० ^ भिक्ति° ¬ अवि 


6. °शु्धिंमन्यो° 16 ^ नग्पलिवं † ग्दयेवं 0 00. भो ग्दयोग्यतमं $ 
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1. एकिक्षतिक. 3५) 


६ ग्यम 17 8 पशचाव० ए" श्श्राव० प्र ग्मण्डे 3 रए्डपरि० 1 ग्ध 
खप० ^ न्खेदृ° } इूद्० 18 ^+ मातुः “याः प्रा, न्या 19 ८ कतमे° 
॥ युल्य० 20 ४ न्मा +^ 0. प्रक्लाव + प्रभाव 2 प्रसाव° 
1: प्रश्नाव० ^ ग्ण्डध्य 1, गमध्य० } नएडजे 7 07). कायः 21 ह छौ. 
सत्वान ^ श्क्रान्ति भव । 

88, 1 ^ उत्पद्य 2 \ एवं ५०7. मा ८6 कलपतर } कौषीदय 
3 ^ न्त्छयन्तः £} (01. दव स † °्वभरूतस्य 1 ग्मूते स 1, ण्वै भूर्तं 
स ग्गवन्‌ ^ इषन्त < ण्वुद्धः 1 {1 ग्माता ; } कौषी ^+ ५11. 
खलु प्र सैन्य 6 < ग््यचि० (८. 1.)ा. 07. स 1 सत्वान गभिरप्रा 
+ ग्मणिकः £ न्मादिकः 1 (८1311 भा". बुद्ध 9 ^ नाशक 1} नासंक 
9 8): न्सन्छस्य \ ये चानन्द 17: नयन्तस्ते 10 ^ वहौम° ।॥ बहपुर 
^ न्केष्स्यन्ति 11 ^ ०. लाभ ^ न्तिया॥ 1:17 मा एर्व 
८ 0. मामा 14 ^ णण. प्च 1 ८ वक्ल° \ वच्य 16 ^ 
न््पान्‌ च 17 ^ ग्वत >“ चान्योन्यपाकान. 1 चान्योन्यपा- 
पकान° \ चान्योन्यप्रकारानः 18 } रामर 19 ^. (7), नन्द्‌ 
~} 000. तेषा 2 ग्वन्सथा० 20 1. श्यायथया 21 यथौ गति ^ श्डाष्यो 
9 न्ङगा्यो ए न्धा 1, न्धा्यो \ श्धोप्य ऽतीर \ ग्धेाप्या ऽती 
22 ^ न्तान्‌ च 7 श्रा ५ ग्रान च ^ व्या > च्ाद्यात 
‰ व्याख्यायत 1 व्याख्याय ता \ व्याख्यायन्ते ५४ तेता 

89, 1 ^ न्हषि° ! न्षिंतो 29 ग्ल्युक्तय 4 ; श्वासा 6 छण. 
मविष्यति 6 ^ ग्क्लारेतोः 7? \ श्चुक्यो ^ उपाश० ^ उपाशि° 
०८ इमामेव (श वद्र) 9 81, ग्ूपाणा 111४ श्प (0 पा) मू 
प ण. सूत्रा -- ण्डपान्‌ (12) ^ गन्ति न श्र न च्प्यान्त 9 ॥ आवी° 
10 ^ प्रमाणि° ॥ अप्रामाणि० £ श्मेया 11 ^ शुरो ॥ केचिद्‌" 
12 ^+ दमायेव्ूपाणि °नतानयदू" ८ °भेवरूपा 1, शन्तानि च शुः | 
\ ग्न्तावच्छू° प्रा ०मोद्य० 18 ^ अमो 6४ तेषा मा्ुष्यजी विर्व 
(0. अमो० तेर मा०) 14 ^8 तेषा द्‌ नश्च 551. ते तेषा द्‌० \‹ तेद्‌" 


#% 











40 | | भात परा, 


पत्र अपा० 15 ०8. न्धं च 16 ^ श्रुता ग्रति सभक्त 1 °भक्तञ्च 

८ञ न्ण्ड; 8, "सल्ला ए न्वे प्त ग्ल ए वाः 17 ^ सकत्रसिमाराः 

पापौयासो श, मारपापीयसो प माराः पासा ४ "पापीयसः 7 °णं शच, 

संसोक०) . 18 ^ गशच्यमनु° ऽ. श्लो ऽप्रा° ४ श्यः प्रा ० सुप 

रिग 20 9: ०. दक्षिणीयाखते 1. ०. ते प॒ °तव्या दकिणीयासि । 

21.4.००. दूम° सर्वलोक 5 दम ०1, इम एव श्लोके ^ विप्रतिप्र° °गतस्व 

22 ^+ अचर० ८! भविष्य ५ ०0०. सख ^+न चते आ ५ न चानन्द 

90. 1 प्र कस्य ह° 2 8 अम° ^ गमन आप० 01: 0". न तु दशं? 

(© ५) 8 ^ कदाचिद्‌० प केचिद्‌ +^ ०. अपि “^ °नन्द 

अहं द शं° ८ ०". ऽपि अ° -- °नापञ्च 9 °नेन अ ० म 1, ०0. अव° 

5प्न्न्दो ऽहं 6 4 श्वेयं मनापञ्च नि° ण्डत \ श्चन । न 1 

ण. प्रति ५ न्णोति । श्व्यास्ति तथागते (पए त) शरण(\ णागगताः 

शा ००0. ते तथा० ते समगुणप्रः 8 ^+ °गतसम० (^ °गते) 

णगतकन्त° पत गतवत्कत्त° एप्त न्त्तव्या उपान्ता 9 057. ०८. उपास- 

कास्‌ ऽ °सकास्ते ( "सकाः । ते) ममा० (८ ०८. ते तथा० शर° गता) 

10 1, खल्वेवमा० ऽप्ता, पूर्व॑ ^प् ण्वरिता ८ श्रितो 11 ^ स्वे" 
12 प्र न्रेवह्य° ४ ण्वुद्ध 13 ^ "या आ० > श्यामाः ? "इयान० 
> ग्या ऽऽनन्द्‌ यो + सोधि 15? यानश* ५ अमर ण्शेनापि 
न ५ 16 ए संस॒खि° प ०सुषितो 48 ण्दृष्टाः [+ °दृष्टा ° पूवैखिन्‌ 
आप पञ्च + दृष्टाः प ०. कःप्ण्दो च इमानि निसृष्ट 17 0 
` `  ग्वलोप० 7 "्पचिष्य ४ श्लोक्यन्ति 157 ग्गतानमहाकयो ते (?) 
॥ + 19 प्र 0. इति ह ०0. सिर 0. च 20 ० 0. तदपि - न्वति 

` 21 श्यामि व: ^ ०. च 2 1, न्यामि ये अ ^ श्यामि वः 
 सुद्धा० ०; गद्यत ^ ८ "परिनिन्दि° \ "परि नन्दि° ० वर्य तान्‌ अना. 
91. 1 © 0 8 न्कमति 2 $ ००. नाम 3 च्येकः ` 
० सुचयाः ४ न्वचाः 1. ०. म्र 4+सच त 8 ण. हि | 
विहन्यत 1" वहन्ते + इन्वत + शहीतखात्‌ ? °तल्वातः 
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1, प्प " „ 


४ नचिन्मनः 68 ्ददाति ^+ मम भित्राणि मम तानि मत्शर ~ °णौव | 
मम भिचा० -8 ० "परिद्‌?० 8 घ "परिदद्‌7° ^ °परिवद० 8 श्दीनान्‌ 
एषः ग्दीनि ए ०. यानि 9 नः ०. तथागता ^ ग्गतः अ० 1 
 न्गताहै° एः अद्या + योगं 10 ४ तत्रा 11 4 गगन° 8प्रषकोरी 

` 12 ०8 न्भ्रशैः 14 ४ श्प्रमाञ्च° श्प्रभाः 15 प स्वरा 16 ४ °स्छिन्‌ ० 
णे 8 देवी अद्र 178 खलु ^ विखा० ८ °षाद्‌ † णद्‌ तुषटास्तव ° भव 
+ ग्पषठायिका 8 ण्खापि०ः प्रस्थापिता ऽः ००. ते 18 + भन ग्लोयं 
^ कुह ण कुघ्नामहे कितु. 19 ^ °मथंप० ए भमृद्युप० ० °स्थापिकाः 
1, गयिकाः 20 प्रण्या 214 न्णाविघाता ० श्वातिं प जनहि ४ °नैषी 
92, 1 ४ अथ "पिताः 2 ^+ ससह ° ५ शतस + "जौ 3 + 
चलित प चरि 1, श्रित 4 प मुविष्ट विघु° + विपुलघु* ^ °को- 
त्तमं 1 न्नेषी 5 ^ अथय ५ न्दः शद्धा प ०. वणं 6 ° डिका 
प्त श्वुषटयतावरे 8 घुष्ट" ^ "वय स्वरे 1 नमे 1५^ शुद्धावासा (प श्वासौ 
४ न्वासाः) 8 9 जनेषौ (8 त्वी) एप न्नेसी 1, नेशी 9 ५४ ०. 
च 8 लोकपाला ^ ण्लपि ५न्येचयेपर्न्न्ये च देवताः 10 प्र तुष्टा 
५ नचित्त ४ न्ताः ^ मुज्ञा 11 ऽ मिला विनि 9 °निगेञ्ञो 
8 ननिगेतो  °निगेमोचितः ० विभो 7, ग्धावित 12 प °गिरिकाः 
प्प न्कासु 1, न्मु द्ध प्र न््रमि 13 ^ ष्णौ पा णौ तं ते 
न्ती प सुनि 14 ०३ चच 48 गहसे 8 (कणः) ए ०४. सै 15 \ 
सत्त्वा; + सुषिना ना० "४७. पुनरम° 16 न न्खा ओः श्ष्पाप्त श्ष्मो 
ए न्पौं बरात्‌ 17 ऽपर श्वेते 8 न्यते ^घ "खितो ` 18 ० पच्च 
आ चिच 1, नकाभि चि्ेभिः ^. न्चेमि 19 ५ विनायकः 20 ५ 
 ण्पद्‌ा ५ °मिला 21 न्चातो + मेषीं प भविष्यति ०: सर्ोत्तमः 
` 98, 1 49 गगन० ५ °तल्े ४ हि खित्वा ¢ °ला ४ ग्मोत्तमः 

2 एप शुचि° + ण्दके भिषी 8 ण्दकैः घ "दक विला" `. ग्दकैरभि- 
| विस्तयौ | 4 ग्दकैवि° ८. विना० | 3 € णे ^. छ | ऽप्यसु° 4 ०रिचे 
न्तो 5 ० नहं ^. न्दके मल विना० ४ च्दकैरवि* 1" स्प नीयं 








42 | | भा प्8ाथ9. 


ए विना 5 ४ ग्श्रान्ताः ष्यन्ति प "मनैस्िः ¶ प नर्चिरा 8 + 


०रायुक्ता प सुक्ता 9? ण्लोके ^ श्यकं 10 + पुष्पी ५ "्नातेख्िः | 


114 यवा 12५ ण्वरा शु° 1348 न्कतो पण्कता थप ग्य त्र रला 
५ ग्पिता 14 ०५ न्हरि 15 + निधो० विष 16 प्र "शारदा 


ए °रदौ दिशस्त गिरमु° प तिथय 17 8 शचे्ठौ + लोक 18 ५. 


दति । हास्य 21 प्र चोरूगे° समगेगं° 8; सरे 1. सर 9 सुखल- 
पिस 1 न्पिश्ा 22 ५ देवनयुताः सखिता ८ नियु° सित) अन्त 


#. ०ण. खिता ५ "पित्सु ४ "पित्‌ सुग 8 गन्धोय० † "गन्धो ऽग्रजिनं ` 
- न्प्र ग्यम्‌ 


94. 1 ए ग्माराश्च 5 भ्मावरा 2 ^+प् न्कग० पा सलपर 3 ^ 
०. पञ्च०-- स 4 ए ०71. पुरूष -- हर्षितो + ल्छतु गन्धशु° ह वषि 
एप्त वर्ष 5 ०३ वद्धिः 5 जाता ए देव पता, रच्च 6 + 
वुद्धिविपुलद्भुता णक सौ ०९. न्तो सौ ^ चरो 7 9; एष विप्र 7 
एते विप्र प एत विप्र° 1 शजरजं° ^+ प॒ शघ्वजो ५]: °जञ ^ भवै +! भवेत्‌ 
 कोडुराजस्तथा नुप क्रमतः प्रादुभ्रूतः साघु किं करवाम देवि॥ इत्युत्वा 
ऽप्परोगणसतष्णीममूत्‌ ॥ कपिलवस्तुमहानगरात्पुरूषा आग° 8 + ०४. 


 दितीयु ऽ, °तीय ८ °रुष ए ण्वा ^ गन्ध 1, गन्धि ¢ गला ^ त्रागत्य 
राजानं (155. राक्ि) सुद्धोद नमाक्िष्य क्र° 8 ०". शुक्लो° 8 व्दनो ^ 
 सिषर ८ क्रमात्‌ ॥ पुरू° -- °पितो (९.3) 9 जातः 8 कुल 10 + श्शति 
/ च स० 1, ण्बतस० 11 ^ पतस्व 4८ ग्वे 12 ५9अपर० ण्षाआङ्गः पार 
 शुणा 7. शरुता 5 समा ! समास्कछ° 18 ५ जाता 81. सुजा° ५ शताः 
` 14 प अपि पञ्चशत शः श्खा ए जाता नराः कण्टकम्रसुखाः । | 
` 15 4 मुज्ञु° त सुज्ञ % ण्वरा (प्र नरा) 16 9, तीञ्च पाः °तिञख्च 
`  +ण्ण.च ण०ग्खा 17} क्रमत लेमि विक्रमी 40 चोक्रः प~ चाक्र 
^ ५ भमि ^ देवाः जयः प्त, देव जय (8 जया जय) 185 प न्ना 
: एप नुप 19 ^ न्शित° प्न्य 1 भद्र ० ण्देव ० जय 209 = 
गरि ख 9 ए वलाः ॥ 21 2 "्पाग० णः ्गमित्सु 7 ण्दमित्सु ए "मनासि 
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98, 1 प. छत्ख° एप सवर 2 “3 इूदम° (९५) ^ प्रसूति° 
({? £. अति) ^. वुत्ति 3 ॥ गछ पि प्रच्य ५ ण्भोः {+ } श्तेजञः: 
? ^(2)87, दृष्ट 1 जति जुणाोधिवर ¢ प "वरे आ 87 "शोके 
प्र न्त पमनम: भः ०). दूति 79०1. जाते 8 41: ग्वन्तंति 1 शत्तयति 
प्र किलक 9! 00. अष्टौद्‌ास० 10 प्र ०. दश किशोर० 11 
कष्ट : कर्पिंगस० † पिभ°  कचिला० प 01. पञ्च पिर छ 0४). 
प्रसू° ख 12 ^ तानि षच <} (1). शुद्धो ॥ पुस्तकाव पुष्ट 
^ वशो० 1; 11 चतुवेखाश्च < कौरि० ^ ०). सहस्र 14 8 °रमूवन्त 
प्र ग्दरीपचन्द् 15 } पश्चोव्या° 11 ^+ ण्वुत्पल्य ग्सुद्‌ भं 18 ^ न्थ 
 अभि० ण्ड अभिर ५) डाः ससिद्धाभि० 19 ^ ग्डधास्त 21 ^. °्तदट्‌- 
भवत्‌ 11 011. हि < सवाथेसमुद्धाः संसि० 22 8 ०1. संसिद्धाः 
॥ यव० 1 यत्छह° ^ °सिद्धि # ण्डय ^ ग्यात्ततौ 

96, 1 ^ प्य नाम भविति : ^ "सलस््र गपाश्वौम° 5 णे 
अच्च 4 0 चिमविष्यलाम्बुण (1 भि) \ चिवि £. भ) 1} जिभवि° 
८ न्विष्यद्‌० 6 ० ्हीताः ¢ सुजात ताम ० ग््ञातताम° (885.) 
7 0}; पश्च चा 5 ८ न्हीता 9 ^ ण71. पञ्चा स् 0; परञ्च चाण 
ए घटर० 10 788. नहता 11 ० छण. च ^ परिभोगपरि० 12 ५ | 
 नक्रान्त 1: † ण. पञ्चा -- स्म प्न पश्च चा० (1४58.) ॥ ण). दिव्य ¢ 
ग्हीता 15 प तुर्यं 17 6 ग्षयः ते + श्नागरान्नः 19 ^ ७). माच 
20 प ताराव° 4 तौडव° ^ ग्डाचरैः ¢ सैक्रि° ¢ "यन्ते (108:8.) 1 क्री य° 
५8 मानयन्ते 7 श्यन्ते 21 ५४ पूयन्ते } पूजयते 81“ श्यानिं यानि 
8 ग्श्रामन्यन्ते 1 शशराम्य 11 °्यते ^ सर्च 2८ ^ पत्था ए पुष्छानि च 

कुर्वन्ति ख । (दाना० च) कुवेन्ति ^ 0 दानाः ख 1. ण्द्ति 
| 97, 1 ^ 0. दिनै 2 प ग्येयते ० येगार्थसे° † यो ऽयेक्स्व. 
८6 न्यन्ते 83 ^ माणव 4६ श्य द° {1 मगद्छर +^ °भ्यभाष्यता 
डा: ण्ध्यमषिता 5 आपा" न्नताः सुखि 6 सर्वलगतः 7 1. 
वियतिरा(?) ए नमिता 9 ० यच्च श्रो° प्रा, खरोत 8“ शणो 


{4 1.1119 91४1५. 


9८ श्खन्ति 10 प शत्तका ५ स्मुति° १ वन्तो 51 लोके 11 ग्नायकः 
प्चेतिये 118 श्शौ \ मैचै 12 ता ब्रह्मलोके सत्वानां भविता 
शिवं ० पूजा नादर (. नारदः) ;# ग्नोाहते 1: ८ सुपु 1 
संसु° « स्थिताः 15 ^ न्पद्य 17 रा. वाताः 15 ^ समैः 
० शाम्य० 1. शम० ५ अधि 19 \ 0". यथा 1 ग्धातु ^+ श्च्छता 
20 & न्ज्ञलि ५ ण्स्यन्ति 21 ^ न्जान्दे° 1 देवादेः 2: ^ हथ 
\ विंहेठ० । "ठन्ति 
98, 1 7 न्ना: प मदयाख्च } मद्य: 1[¡., विष्ट } ति्िः 
॥ सखवश्िताः 2 ८ श्रृच्छछ्च ^ भूमि 71. ग्मि 4 < यरि शत्सु 
(“ स्ति) † गस्तिशदहै° ^ देवेष्वु° ०॥ ग्पन्ना (^ ण्पनच्च) ख्यात्‌ । ? ^+. 
पुनः 4. न्मेव 6८ "ब्धः (£ श्व्धाः) ^ कष्य 1 वस्या 74६ 
 मि्षवो 8 । जनयिच्यः 3. ग्न्त: 7 ग्छवंन्ति \ ग्डवंम्‌ ^+; न्तोर्विर 
9 4.9प्र मातु ४ ग्यमस्फुरत्‌ स्फुर (८ ष्टे) 1 141. दूति 10 \ 
हि 9 ग्ढृशओेन एत °्जेव 9 0४. च्युत 11 9} न्मरवर्‌ादु" 
°=न्तो ऽभूत्‌ 13 ॥ ग्विशत्‌ प ०71. पणं 14 प श्यते } शहृस्तकर 
15 € 01. च (0888.) 8 °वुन्तक° 4 ग्युम्तक० 17 &1, गङ्कान्ञे० # ०1 
18 9 पर प परशः ; रोलकः 19 ^ ग्म्ववन० < ण्डौताः ( 118) 
20 1 ०01. पञ्च ख 21 ० ण्डता: य खद्यण 8711. > 
५४०. ख 22 ८ शीताः | 
99, 1 ^ ब्रह्मशत° “870. ग्हौता 5 ग्ताः ^ "वयन्त 
४ ग्वयन्ति 2 ५ नागकन्धा० ^¢ श्हूस्राः ५ ५10. वि 758. "भिताः 
4 प 01. वि } जेत 5 £ पताका ^ "्किणी 6 817. वल्लाङ्घः 
8 48 ग्ख्यया० ^+ "भिन्नाताभिन्ना० 87. ग्वचरा्ू० ¦ ग्वचरदे ° (०. ` 
 शपवचर) ८ चरा० 9 9. पुरा 8 00. पुत्रं ४ न्पु्राः 8 कौरिजि 
10 «^ कुलतो नखिन्‌ च 3 न्ड्िंच ॥ समधि 11 ४ सह का. 





पो + 
६५१ + 








। ५ 4. भनेकच्यु 12 ५ "भिताः ण्हीतास्‌ 13 ^ वाहय(स्ि)म्ति ठ दयश्चा 





गनुष्या 1 कन्धा मध्ये एका्सोरसो (०. 1019) ^+ "9. कन्या दइयो- 





न्तः ८ नग््यक्छः 

















{, प्र क्ा{कप. {9 


मानुषी प्र दयमा० 14 प कन्याम ^ न्धीणा मामानुषग० 15 } 
" ग्ुष्यो ऽप्छ° ¢ गनुषाप्छ° ^ रूपा दृ" प्रसाद माद्य. 1. यदीदं (५ 0५. 
यदि° -- न्वेन 17 ^ °सिद्धै ? "डये 1 ण्डे 1 शङ्खः 18 06 गडि श्वते ॥ 
प्र ०. रै 19 ^ न्तं 20 \ ग्यवमाङ्कः ^ प्त ग्विकेह । 21 तार ण. 
भो 1 देवादि ॥ 7. इह ८ भो शु ५\ "विरह (8 ः.) ॥ 1). 
भोः सार० -- इह \ भो सा 22 < विशे प प्रमो † प्रमा 
100, 1 ^ भो स } श्चच्च 11 ण््तो 1. न्क 2 ^0 भो ऽसदू° 
[भो सदृ \ भोः सद द्त्तं 0. ततश्चोर -- ग्गमत्‌ 5 पत्र 00. 
तत्र रा° -- यति सख 6 ^¢ न्विश् ^1{ ग्वि्रति 7 1. णह 
< ०7. महा 8 प्र णण. बुद्ध त पाचि ६ को काका) के 
9 } संस्थापयितुं हि” (त. }). कषवरक्व) 10 1. (प), सौम्य० ^ 0111. 
च॒ 11 ^ नन्यनेकै° °माह 0 नस्ये ^ 0. दति } ५. अरह- न्स 
दूति प्र °क्ञिका \ ग्काद्याः 12 ^ सन्तो 11 न्वा एका व° नावोद्‌° 
3; दहरा० ॥ ग्ड्ण्लो 1; 8: ग्पस्यातुं 14  ग्ञावती (7४5४.) 
ग्तमि 1 ण्ष्वसा 15 ^ वद्धः °मिचारयितु 10 प सवौ 17 ^ वद्ध 
18 ४ न्सलाप्यै ^+ गसा्ं न्धाच्य 1, ्वङ्कशधा० 19 1. ०४. अष्टौ 
मल० ४०0. अष्टावुच्चारप्रस्ावधा० 20 ^° सर्व । पथि ^ मास 
21 ^ किंतु 9. श्व अहो 22 4 प्रवर 
| 101; 2 ^ देवच्छषिः (५. 1 02, 6) ^£ ग्वश्रति 3 714 ०". स 
48 ससखजा० 4 ^ न्तान्‌ च ८ न्ताञ्च पुत्रा ^ शान्‌ च वुद्धवुरधैति 
058. "्वयंम्तो ¢ "मयन्त 5 ५ गमुदिताः ({ गण. प्र) 46 परण 
+ न्वमन्तो ऽ्ा, न्धामयन्तो 2 न्यतो ४ यक्षं 0 ^ 0". स्वै 
प्र स्वं 8न्यन्‌ द्रा 7? पश्य ^ कुमार 8५ "स्स 9 
माणव ० (१०७९.) ^+ खलु पुनम 10 ^ ननीयाव्ज० 1 श्नीहि प वस्तु" 
114 जातः सर्वलोके महितो द्वाचिंश० “गात च दृ पुन मासतम 
मन्त्र यन्पुनमान° जानी 7 जातः पुग्छतेजःतेजित सवं° (19. ५. £) 
 द्ाचिशता महा समलंछटतः स चे 12 7५ स चेदगा ^+ वशिष्यते 





। 46 12119 52. 


18५ चक्रवर्तिचतुरङ्गः वि° 9 °रङ्गवर क्र प °रगवलकायवि° 


°रङ्बलञ्चक्र° (५. 108; 19) 14 + जनयपदस्थो महा० 15 ^ प्त भवति र 


ग्नम (०. 14, 5) 16 9८ रल्नसमन्वागतञ्चा° † °गतश्च ॥ अस्य॒ 11 ५ 
न्पीना (, णा) 184 परिषामण्डेना० 7 °खादमशास्त्ेना + ०. घरमे 
0. मिभया 19 48 गति | रेश्च° ^ °नरागा० 20 + ग्यत्यहं° 21 # 
"नयः + 80. विघष्टशब्दः (लो०) « तदेवह्यु° † °क्रमिष्यामि च तद्र 
108, 2 ^+ गतज्लेमभ्यु° 8 °्पुत्य 1. "वस्तुनि 3 1. ०. क्रामदुपसं 

न्सस्छरल्य 5 ^ गृहे दा 6 3, शवः ०6 असि° 08 दविः 
7 ^ ०2. गुह 8 प्रानि° + °णिसह °तान्यथ 8 ^ ग्धिः 1. °षिदौ 


रान्न 9० छषि व्य ए °मिति (55. °मेति) 115 ०. शुद्धोदनम्‌ 


12 46 देवो † °नीहि ए, ऋषिर्जी° + शल्कः 7 “ल्क ^ सित 
18 एप्ता. द्रष्टुं 14 प न्ष रान्न संप्रा्य तं (०१७. हषः आस) 01, 
ग््ञप्य † तत्यु° 51 श्शेतु प °सतु 1 6 8 शहुर्षिंष्ये 7 ^ 010 


प्रतः सखिला 7 °रत ^ °राजन्‌ चि° 19 प्र ग्नः! °्रष्यः ० ण्द्या- 


ग्य्चणं ( न्नं) @° 20 ५ न्ह्यास° 9, ग्मन्त्रिते ^+ श्यति 21 ० 
सप्र" ^ "तीस: प "तिस ४ न्तीतिरे° ० ००. तव 8 षेद 22 प 
 तावत्केना्थेने 8 गमं किं प्त ग्गतं किं ^ "्जनमिति 

108, 1 ¢ न्हर्षिः (प र्षः) + ग्मेवमाह 2 (८द्रष्टुं 3 सखपः 


५ कुमा० महषः 6 ^ जागल० 8 "गरेण 7 °गरण० 1“ °गलेन 
7 2088. न सल्ल असि० 9 7 00. पाणि 10 ^+ गमय दख +; न्नयति 


11 48 हि असि० ५ शशत्महा० 12 ऽप चिचित 18 प्र "क्प 
वपुषे ए ण. दिनकर ?(2). °वावतं सु° ^ आयंपु° 14 ^\ ०". महा" 


~ ग्मृतः (.४) 154 ग्त्याय आसन 16 9 ०५. अङ्केन 17० 
॥ि | न्कीत्‌ वो 18 ८ नान्ये 7 ज्न्घ॒ 19 4 ०२ 1 ग्दगवरश्च० ¢ न्वत्‌ 


 या० + ग््ावदौख० 20 प ग्न्त + भवति 21 (८ ०". नेता 


,  अनन्यनेयः ६; ५ 101, 21) + ०४. तं ¢ "्दीत्‌ अ° } न््तयति 22 ५ 
णण. च ण. निः खर (+ स्वा) £ निश्चस ` 





व 








समा णं = ल = 





1. प्रद्ालद्षाध्णो. {¶ | 


104; 1 ^ ०. रुदन्तं 2 46 निः स्व० +^ निश्च 4. समहर्षिं° 
¢ संहषि° (प्र ण्तो) 1 सहर्ष 3 ^ गरतं च ० ०" तरित 4 ५; 
रोदिशि 7 'दिषि (५ 29 01. & 819) प्र गम्य गभी० ^+ निः ख 
प निसख० !: निश 7 न्सति 6८ न्हर्षिं 7 ^ ग्िपत्तिप्रति ६ 
कसख्माहे° ¢ णडधेतोर० 9५ ग््लक अय (५. 103, 7) + ऽवस्य° 10! शत्छयति 
। सम्बु ^+ नन्तरं च & ०म्मेश° 11 1. अवणेन व्र द° (07). च) {2 प्र 
सहदे ^+ "वकं च लोकंहि° 1. 7. लोकस्य 13 ^ श्चा ([2५58.) 
14 ॥् सख अर्थसु० ^ स्वव्यः ८ श्वय पर्यवसाने ( °वसाने) धम्मं 
(1 1७1.) सम्प्र (५. †) 1; 1 (1. सन्तानो) श्शयति सख अस्येवं 
(010. धभ) शु 1 न्घम्मिंणः 16 । ग्मोच्छन्ते 11 शरक ^ णस्योपया- 
(सधम्माणसल जराव्धा° णस्योपाय) शत्यः परि० ^ ग्सखापायायासे* 17 
"पायसे ° (1). 14241/450) }: "मोच्य ° 1: ^\ ग््कन्धां ।: ग्खन्नान 1 41 
` ण्ये प्रयातां ^ शप्रपातानुजुना मार्गेण 1“ प्रपातनं ^ श्ब्णमुप 
20 ^ न्ड्वाण } ग्ववुद्धा° 11 वन्धनमोत्तक° 1 शन्न विमोक 1 ^ 
नमतिमि० ८ ०71. सत्वानां (५५8.) 22 + शस्द्यावि० < कैशशस्छो 

105, 1 ^ कंचि 7 कहीचि° 2 न््ोकं ^+ न्यन्ते 2 
01. कहिंचिह्‌ 45 कोरीनि० ( नयु) 11 न्नीयु° 14: °नियुर ^. 
°युतश्तसहश्चै° 9 श्युतैः 3 प्र लोक् 4 ^ °वुध्यते । अभि" 1, (11. 
च ए कोटि 5 ^ म्रतिखा० 6 ५1 श्येवमह ^ ०). महाराज 
7 ^ लुष्यधकहरस्ामि °मिमाराप्य पि रापयि° * °मिममारोग्य विरा 
पयि (मा 19) 3 °भिममराग्य विराघधयि० 11 गमिममारोध्याविरा- 
गाघयि० + °मिमनारापयि° ! °भिमन्नाराधयामि (+ छहप्धय ५९ 1५ 
1181४016 ]6 216 86 ४8 १८४16 षः [प्र प [षः$0708 4} 8 सि का. 
हि ^ ०". चद्‌ 9 ^ सिद्ध वरि 10 ^+ सिद्ध 6४ न्निश 
+ ४५५. समलैक्तः 11 1,. कतमा 12 ५ "मारो ऽने° 13८ भ्मारौ 
भि° ; °मारः। अभि (2). वणिंत° † वे्ित० ( £. शुचि) 14 11 
"्वत्तेः "ललात: ^: चसौ 15 ^ ण्डः ५ 00. कुमारस्य 1 त्रुवाम" 


= 


~ = 

















48 4.“ , ` ` वा पा 


& पक्त ८ नेचाभि° (प चो) 16 ^ ब्दन्ताः 17 9 °सिद्धिः 


प्र॒ णण रसरसा०° -- कुमार ^+ प 010. तन्‌ | 18 ^ न्जिदू° हनु० 


"्रोकद० ४ शश्नच्छदोच्छितासः ५ "दश्च 1० "5. शरूच्छ सवर्स 


 कवि० ! स्थिरः! अवनत० 8 °नवोनत° शगरजीञ्च० 20 8 सिच्च° 1 मार 
! ग्दोम ऊ° 21 ^ प उच्चाशाभि° 8 उद्धागोभि० (००. ग्र)  उर्घागा- | 


भि° ` अद्व॑ग्राहि ( 911610768 इप्र&ंलपा९७५ ; पाता. 101. 171 616 


०्पा च्त्रथा1६५) ए गज्िणे । को 8 व्णालोष्ोप 0". वते (५0. मा ) . 


^ ०वष्टि° स॒वत्ति° २2  रने° (7058. एनै°) प °तौष्णि° ^8.प् पाष्ि° 
8 पारि° (०. नि) 1 पाणि० ^ प्र ग्पाद्‌ £ ग्द: । मुदु° (0. उत्सङ्क०) 
106, 1 पए उत्सगः मुदु° ^ जाङ्लिक ५ "पादो ^ "घाङ्कलि 

ए गलिघधरः । पाद्‌तल० 2 ^ सिद्ध 8 चक्र 3 ^ ण अचि 
-- सिते (. \) ऽ नखारनेमिके ^ ०". सनाभिके प "भिक । सिंहप्‌- 
वाद्धकायरसरसाग्र° -- कुमारः (प्फ. 17 8११) 9 प्रतिखि° ^ ^“ 
न्पादो 5 7 ग्विंशब्महा० ५ भ्मारो 6 9 °्वरत्तौ° 5 भवति 79 
सलालिद्शा० एप °नामेवेदृशा० ^+ निमित्तानि लक्ष 8 7 “यन्ते ^ 
सञ्चासि° एप्ा' सिद्धक्० 9 ^+ अशीतिरनु° पत य स 9. सिद्ध 
ग्हति अनागारे मध्यावशितं } ग्ल्यागा० 10 ^+ ण्न्यायैः ०. च 


11 ^+ महा० तानि अशौतिरनु° ५ तानि महाराजाशी० ^ "नख 
12 £ ग्मारस्ता० प गस्य खाख्ण +एप्त चिचाङ्कु" अनु° 13 + ण्ली 


गुढशिलाञ्च ८ °शिरा च प शिला च \ °राञ्च ^ गुल्फ ० °ल्फा च 


` छ शल्फा 1 °ल्फाय ठ जघन 14 पत, पादपाष्णि 1 पादपाणि" | 
+ तुद्या° लिग्घ 15 गः न्खाजि° "्खान्‌० 16 7; °ग्नोष्टखानुच्चश० 
५ नोचशय्द वचन० ? इश्च ग्जं०. 18 ० गाञ्च £ वस्त्र (10. 590) 


19 भः न्डादी० (पि ऽदी०) ^ पन्नगा 9 शखापूवेत 8 °खानुत्नत° 


५ प शच्चानुत्तगोच° नयापत्वं° 7 °पूर्वन्रत०, ¢ 001. ग्वोद्नि%) 20 त्र 
 न्परिजानु 21 ५7 ग्खाजि० 9 070 वुषभ (न. ५; ०. [0. 1. 1) ५ 
: -ज्ड्यान्‌° ^ अपर 22 ५ न्खाजि० 7 001. अजिह्म | 


स्न स ण स्म (त अ € 
णा 














1. एपतंभ्ौला,. 1) 





107, 1 } सम्मत० (11६. समन्त 4 °मच०) ^ 0111. परम० -- प्रभर 
1. विभिरा० 3 प्न ज. ऋषभ ८ क्रान्तखा० ^+ अनिद 49} ०71. 
मृष्टकु° प मेष्ट” ५४ °खाजि० ८ कविदौो० ! च्छिद्रटो 5 ^+ कालकी० 
० काष्ट गद््‌न्तञ्च 6 प नसखानु° “ ग्नाशख 1 ग्णाशश्च 7५ ण्ञ्चाय 
पि णण. आयत 01. दल ^ शद 8 प्र संहि 001. चिर" -- 
| कुमारः ८ चिच संग अनु° असि 9५7 ग्खानु° ^ गदाश्च (^. 1.01. 
603) गएडोख व्य 10 † गकू्चख ^ "यश्च सुविदिसुप० 11 41 
्लातख 11 गमागाख्चासि° 12 ^ 011. सुसंगत 11 001. सुरभि 
[८ संगके 13 ^ अनुप अमाकु (1; संकुचि° 1. संर्कु° ^ नन्यान्द्‌ व 
15 ^ शश्ीति अनु° 16 + "मारः ८: न्ल्यागा० 1 सितं 175 ग्जाध्चै 
19 + ण्द्नः असि 071. दद्‌ 19 ५ ०7. सं ^+ आत्ममस्कः "दिति 
प्रीतिसौजात 20 ^+ "भाषतः 211 सुरै 8 0). सेदः 11 न्द. 
५ श्खापि ^+ पूजिता 22 भ. कैदया श व्यः ८ विभो 

108, 1 ^ ष्द्नः 5 ष्द्न (8 न्ट्‌र्न) 3 { न्ह्द्य (^ 21. वस्त॑ 
तियकाव) प्र तच वौदा 4 ^ ग्साक्रमथेन च स्वमाश्र० 5 प 0 
अथ -- संक्रम्य ^“ 01. खलु -- °्क्रम्य ^ 010) खलु - तच 1 माणव० 


6 + ग्कञेवम० 81. "णुयात्‌ \ लोकं 3]. ण्तेति 711 तल ६ श््रजत्‌ 


नले 5 4 ण्येति च तचे 10 ^ ग्गता 4. ग्रिण: श न्णां 
11 ०: असितो देवषिर 1. र्षिं 6! हिमाचर० (11): न्वल्‌) 7188. प्रीति” 
12 ष्मो ^ वषार 13 7 ्राद्धा° 2 सुवित न्ता ^+ चिन्त च 
शा० प पर 14 + देवस्त्वं ^ चापि ८ भ्वेत्‌ ॥ °वेत \ श्रो 
15 प न्करमो० 16० न्णां. श्च्या): नञा. ग्लो 1 महिसागलां 
^ °गलान्‌ 17 ॥ रूपं प° 7 सागरो 18 £. तमु 19 प्र जातश्चै 
185. °तश्चै° ^5 °्खले £ ग्धा! प्रवाला० 7 ण्डुलाः 20 ^ मण्ड 
21 + ऋेणाद्र° (158 लघु) ^ सोभ० 

109, 1 ^ ग्मला 2 .4 ०ग्त्‌रात्‌ 3 प सुर ^ न्वति अन्चु 


5 ^+ नक्ान्तमपा० ८ °न्ताम० ^ सद्खाख शाण न्न्विता 6 71 ग्सक्ले 
4 


मधल 
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7 छ्यथाच प्त न्व ५ श्न्नं ऽः न्णुयां 1 णणुमे ! व्व्यानु० 8५ 


 रतनच्येह प्रा चि० यस्य॒ 9 ^ असित (८ 111, 18) 10 † इयः 


11 ८ जातं ६ °रितं मवत्‌ 128 श्विता: † न्वितं 13 + ग्विभ्ि- 
तना  शन्वित 14  ग्गत्या ^ श्ड्रये 15 ८ कोरी० ५ ऋर्षिं 
ग्लंकम० ^ नकं ( न्णक अर) 7 न्णंको 16 8 भमत्रवीत्सार्थिं 
प्रा, राज्ञः 8 ण्न्ञे 5 निवेद प विवद प्त ऋषि ४ °पिसिर 
7 £ रान्न तथाख्या० ८ श्ञस्थाख्या० 18 ८ तपस्वी एः महा° 
(^ ग्हाज्ञी € न्ह) 19 ० चापि + श्वर (पप).) 81, ण्ट प गृह 
20 पत ०. ताव प्र दामि 8 प्रदेशं एप्त तव तसा 21० ख्ाष्य 
छः न्पतिर 2 + असित ५ नव्य 1, णच 258. श्रुत्वा ५ प्रीति" 
1101 प्त शौत ^+ ग्काक्ति प "षिता! ण्त्कादिं* 2 ५४ सौख्य 
ण््दिति एए नन्दते = ण्वरस्तं ८ णषु त °्तमी 8५मो प °थिवः 
५ ण्युञ्खि० 4 ५8 छता 8 कुर्वन्‌ † °मनस + सान्ते श्रूरण 86 
न्ञावतं प्र न्दं + चैवनिनतं प्रो 8, वै मुनि 1, °जनिनुते 5 वै 
सुजि° ? °निभवे प श्वत ४ तं मुनिवरं 6८ गम 7 तद्‌ \ चद्रू° 
9.4 ०पतेः ६ ण्डं सुतं (+ सिश) 10 8 नालि अ० 11 ४ किल ` 
इतः 12 ए तदेषो शक्या 13 ५४ श्चुस्तावन्सु° ¢ °व सु) 9 °गमचेहि 


अयं द्र ?प् गमयहेयन्द्र° 1, "गममयो हो यह्‌ ^ यद्र च्यसे ८ 'दरष्यसे 


न््से 15 8 यदव यच्च प्र † यद्वा ऽसौ ^ सारविवण' 


| ए श्रभसतै 174 न॒न्तदे° 18 ५ दृष्टा पतो सच° चक्रान्तितौ 19५ 
"ट्च 20 1, अङ्को प शास्त ८ न्यतः 21 ० °स्थामवान्‌ 22 9 
 ण्शूला ५ पश्चङ्ती (पा“ः शध्यै) | 


111; 1 ० मुवि (ध. 7४. 12) ऽप नवर््तौ ए "डश < वा ^ न्तमो 


ध 2 ^+ वाष्य ^ त्यत्क ८ न्क्रः प सुदि° निः च्चै° ५ निः स्व० 9 01. ` 

च 3 ए उदिनख्च "वरे ५ "दिति “^ विमं "सित श्द्च प्त 0. 

जे ऽप कति 6 ^ मो (च. 108, 12 न्तो 7 शः शोच 
` 8०४. यज्‌ पर °ज्वाजे० ४ ग्जरो 8 प घम ^ (दया)वकचते 957 द्रच्छय | 











व ५ 1 ¢ वै ,: 
{. पद्राक्षा(शः. ¢] 
| 


1 न्वे "मनसं 10 1 गशतो (158. नशत) ५ न्लाः 11 एप्त तस 
1 श्ये प नान्यमृत° ¢ °तियो (प °तयो) । ्निष्व 12 ^ नत्तमो 
13 अ गिक ५1: पुनवुं° 14 ^० प्रीति # न्ती 5 सुख ॥ श्वे 1; ^ 
पुरा 31. ग्टाश्च° प्र ग्ट (५ 110; 8) 16 ५ गस्ितो ध गणतः 
8 न्ताः 17} लखा 8 ण्वाङ्ञ 1 ण्बाङ्ञ ० सन्व॑ 1. श्वं । ग्जगत्‌ 
प्र स॑पूयता 18 प्र °सित ५ ग्नेयं 31 भाषितः क रधितै 19 4 
वुद्धो प्र ड ५ "्णोषि ऽ सुगतो ५ जगते आ सत्तेति ^ चक्रो ॥ शकर 
20 ^ प्रवजि सा० तम्राण्प् त प्रा ज 071 सै 21 > प्रद्‌° 
22 ऽ लाभास्ते ५ पश्येदू° 9८ यस्तादू° 5 यथस्यादू 

118; 1 ^ ग्यते 2.4 निस्क्रा “णयो ^ स्थितञ्चाश्म 
8 + 07". बोधिसत्वस्य 4 ^ नकानां ण्चाणां मातरेव 5 माषाः 1# 
नस्येय० 5 ऽ कोरी० ^+ कतपपरिक० ऽ कम्म ¢ ^ ुतवरण० 2111. 
सुचरण० ( व्ण) ^ न्रणो 1 ग्बीकर० 7 ^ ण्गत ०८ श््रतवुद्धिः 
{~ सवेतत्व° ॥ व्यतो 8 ^ ०". मूल 9 58 16. सुत ल ग्मर्थंर 
+ सुचिरमल० ^. सुद्धा 10 ^^ श्घ्वजौ ^ ग्णस्ि० 11 ८ पूजितः 
गतो ५ ग्यष्टयक्लः 12 ^ निचयो ग्रनान्तकः ॥ न्करणः 1; ^ 
"कुलं 14 ८8; ण्लोके ० उत्पन्नो + ष्दवसा० 15 ^ हन्तेय गक्छामः 
8 हन्ति ^ °भिष्टो° 16 8 ग्भिताना } ग्नामिभू° ^ ष्द्ाये 1 तै अ 
~ ऽसमाभिर ^ वन्दना 17 ^+ ते मान 19 ॥ ण्डी अनु° ^+ 
श्वितो ^¦ श्वितारो 20 भा" श्व्यसि + तस्य व्या ^ ग्प्याधिग° 
21 1 श्ष्यम ०} 010. दूति 

118, 1५ 070. शत 2 ^ स्फुरित्वा # स्फुटचि° 3 1, °रिक° 
॥ °रिकेराज्नातो “+^ °मि अनु* ¢ कुल ; ^ "कास ८ "काश 
प्र ग्कासु° ५: गहसे ऽ गिणां निषद्य 31{ णौ (प "णी) निषदा 
6 9 ग्वमन्तिके ५ "मास्वास० 7 7 न्स्माहे 8 प रक्षण 9६ मा- 
नुष्यसुलो० ० 070. च + 0". च यशसा ^+ श्शार्य 11 1 ग्प्वर्‌° 
+. सुञ्धा° प यिका 12}; महाप्‌° 7 तचछा० 1; ^4 प्रका०  णक्रमत्‌ 
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15 6 गुणसागरस्य 16 } मरुत्‌ ध्रु° ^ न्डुवते 8 श्डुवते श्रा 
7 प्र दुदह्ल॑ प श्यवा श्य} नखा 18 ^ हन्तेव ग्जमि प ग्जाम 
गतु सुनि° 19 ¢ ग्धिशिष्टा ० शुद्धाः , 20 प दस्य 1. दैयो० द्य" 
21 ^ श्पैदय | | | 
114, 1 5 "वदत्‌ 2 प्ता न्तेभर 8 श्या 3 श्युत्य त्र श्ल 
4 प्राकृता 5 प्र नद्य +^ भ्मायुर 6० खस्ितो ८ "भासाः 
प्ण्वासाः 7 ए ईर्ष्य 8५ ष्द्नाः 9 प्र चाया प् च्छाया 
+ ०्यवश्च ॥ “श्यत्‌ 10 ^ न्णो क्तिपणं 11 45 न्दिनी 12 ^ न 
याति जगतः प नद्यान्ति ^ ता 8 °वका ? श्त †: गतो 18 8 
"भोति 14० "नोन्न ५1 °स्ौह 1 8 सुसि° पा, ग्लाव } नलाञ्च 
श न्कराख 1 °य 16 ^ शुका मम संका 17 4 वरपुण्य० ५४ 
माल्यमनु° ्दामा 18 ऽप्र पाणि शः ग्हील्य 5 ण्हील ^ "ला ^ °रवेन 
19 प. निरसं° ८ निःसं० 40 णषु 20 ^+ त्र देवातिदे 5 °धिदेर्व 
५ °र्क्छत 2 “ताशत 21५ श्शम्य 9 "म॒ 22 †भणा हि 5 गृहन्त 
115; 18 ण्ठृश्चं ^+ ग्चिद्‌ ५ "चित्‌ (त) 2८ ग्या न्यौ 
ॐ ^ °रिकं ५; °ताज्ञलि° 4 $ श्शौति € ण्वन्तः 1. न्ज्ञा नरा 
5 + हस्ताः † °च्यगन्धं 6 ८ °विष्टः 7 "मललाय॑ 9 ८ "यन्तः (५ “जन्त) 
8 इमे + ण्दाः 10 ऽ भवन्तो ॥ वन्तु + म्म्य बुध्या } ण्डा 
` 11 ~ श्गताः 12 ^ ग्स्याथं ८ इह 14 ^+ जात ५ वय॑? ग्क्रामाः 
= ( ॥ | | 18 ^ अखि ८ "सखिन्‌ प गडि «प्र 0. लक्षण प्रा °: (ध शन्न) 
` 16 कण्वा चथा 1,गतिर्यः ५ यं प्र 1708 °्वरः1, णस्य 184. चित 
9 °चिचितमर° 19८सः 20 1 .समञ्वल० ^ ज्वर ना० ०९1. ज्व लिता० 









22 4 श्रतु ५ श्णन्त (८ चिस०्षए्श्लः 

116; 1 प न्वरो ४८ ण्याः 2 ५ श्स्रानखा ! °तेजाः 3 ५ 
व्ितास्‌ ^ °तसुप० 4 80 मूद्धा० } व्क्रम 5 एप्त यथा ^+ दर्शन 
6 ५ तेज० ०} शिर "158. ण्डं 4 °कितश्च 7 प्र दयें 





21 प गमयत्‌ -+8प्रःः °्यानवि° 8 ण्या वि° 1. °्राणवि° प "्डा 





य 
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पद्यं प्र विपुल + तरंकोशाः 1. "कोशा 1 न्केशा £^ निःश्ेस 
8 गसंस० ^ पुसति ? स्पुस° 98 भ्मूते 10 + गुणा °मोऽनु" 
11} सह्य 12 प्र जाति० प क्श 134 ग्मि अमि° 14५उत्यि 
15 ^+ फरि० ८ स्फलि° ए स्फुटि० ^ ण्याः । ° 16 3 अमितो 
भः गमिष्यति प्रा, °मिष्यसि 17 7. श्वत ५ श्वाक्यः} "क्यो 18 4 
वणि ऽः ग्वाणिं 1. श्णी 19 नगः आज्ञाः श्न्ञापन 1 ग्नं 21 +^ 
भमा: ^ ग्गणाः ग्दृष्टिभ० \ ण्ट | 
114; 1 4 हेतु > ग्त्ये 5 तव ^+ (भव) श्ुल्याणित < श्रुणि" 
1 ग्णिल्य ८7 गम्मा 2 ^ क्रो° 5 प्रपला० ¢ प्रयलापिनसि ^+ °ला- 
यिति † °यितात्तिे 3 ॥ अभिवय० ^+ मलक्ते 4 ए ये मूर्धत 
४ °स्थिता 5 जनयता ( ५०". "ताये) } नता 5 ^ नविद्य 6 ^ 
सर्वं ० °्धमहे 1. ण्य ? ! लाभाः 8 ^+ यचोद्धवो खमुहि (च) इद" 
1, ण्ोद्रूत द्र्हदू° 7 °सल्वः 10 ८४ विसोध° (८ श्शोघ) ६ विवाध 
11} न्षित्य ^ ण्ये ऽख्िन्‌ 7 ग्यस्िन्‌ 125 ग्ज्िशं ^ स्र सु 
98 न्ख 15 4.0 बुद्धः प्र ण्यन्त 14 ० प्रका० ६ न्कार्मते ॥ नक्राम 
\ ग्क्रामन्ते "5४. श्ला दूति 15 उप्र ०0. (्री)खललित० ^ तथागतो 
जग्म° णमो ध्याय 0०४७1. 01. ऽध्यायः 16 + जातः तामेव रानि 17 ०]; 
 नैगमक्तचि° 1, 0". चत्नि° - ग्हस्राणि \ शाक्यकु° ^+ सालेषु जाता 
18 । जातानि प ग्सत्ो ते ऽ ग््यापन० 19 61 071. च 47 राजा 
सौद्लो० 20 ५ ०४. च ^ भिचाणि मा्मक्ञा 
118, 1 ^ सारोहिकतैः ए श्यालहितैदं० ^ 0 च 29 ण्वचैः 
3 9 °महञ्चकाः 7 00. महद्िका; 4 4 सुञो ए तत्ख० ^ देवो 
प्रा भ्नीया } न्कुलले 5 प्ता ग्बाह 8 हि पश्चर्ता 8 पश्यरत 
विषां ता मण्डतां (पञ्चतां एप) 6 + न्पसोभ्यतां ० विथ 
~ वीथौ० ऽ नङ्कान्तकापरण० 81“ कापण० प्र कापन० £ "नीयतां 
7 7 पाशकुव्ज° ए °ड्जा° { न्धीरा० ४ 0. मूक ५ ग्श्पाः £ ५ 
ष््रिया ^ अपनीयन्तां । ° °नाम्यतां 1 "नीयतां ५ ग्लानि च 
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1: माङ 9 ^+ गलघण्डा अले ऽ “छय० ^ 0४ सुमनो ५ “न्ना. ` 
10 ^+ कोटू 81. शख 11 + पाषयः ^. प्र ज्यत `} गनीय० ^+ °म्यर्ता 
19 ० अर्थौयाना ० न्माघीयानां 13 ^ नक्ता स्वै 0 श्त 9 0 
स्वै 14 ^+ सुदो गुह ^ “पति ००७1. न्पतिं † व्वतीं 15 भक्त 
 न्य° ^ न्यतौ ५ ग्यते ॥ इति हि सा 16 ?श्ुदूतिः न्जावती 
नयति ^+ न्मारस्य ^ "ण्डयमानः 17 † च्ूकुरि° 185 एव 
स परण ५ परमया म प्राः मातृष्व° 7 कुहमु° ^ कुचामु° 891.“ 
ग्यत्तेति ए ण्यद्‌ 19 ए साआ० एः पुच्र। पश्वे ^+ "मारो 
सि त° दि 20} °तुष्व ए । न्घतः 21 ^ मह्य ! न्ह्य ऽ दर्यं 
॥ि ए द्रय (^ इह) ५ "खः 22५ श्या + सुराश्च 
119, 1 प्त चद्द्रसू° ५ यथ ए चै वणः ८ भ्मारे 2 ^ मूधा 
ए न्पतित्य गमस्यन्ते 3 9 "मोन्य 3 विसि 4 ए अम्बे 5 ^ अह 
५8८ न्तम प्र देवैर 6 कुतः ऽ न्त्तरि ८ ण्टी 7 प्र अन्वे 1 ०४, 
अन्न 8 एप्त न्विंत्त पण्या 9 ४ गमा 8 °रवु ५: विचि 
8 न्कारं 7, °! न्यो 10 ग्नुजाः ५) स्वयमेव (5४८९ = ॐ ५९/५) 
ए न्देव 11 प्र सर्ववणे० ८४.००. वं ? सरैः + सितैः 12 ५४ 
 वबीथी० ५ नङ्ात° (8 "ङ्गन्त>) ^+ "केषु अन्त 6 ण्पुरस्य + °रे ऽस्य 
18 + सुद्धो° कोटर ५ श्टुराजा० 14 +प् °रिकृतः ऽ“ श्ुपेन 
15 8 पक्ति° ४ °ङ्धि° + पताकेन ५ पताका्वैजयन्ती 10 ^ कुमार्‌ 
मरमेण ००. गृही -- सख 17 ० ग्रा ५४ च बोधि 18८ कोटी" 


ध + ००. वर्षं 19 5 न्षयन्ति तू° 0०. ख 20 ८ न्हत्या 21 ८५ | 
 न्वेश्यति ^ | "नन्तरं 22 ५; गणचरणः £ न्कले (°तले) | ए न्तल्लः ` 


८ अचेतन्या ( चै०) 


¢ = 120, 1 ^ 0. नारायण ० वेल 2 5 अमण० 4 010. पाल- [ 

;: प्रभृतयः (. ०. शिव) प्-णभुति प्रतिग्रति° ०८. खेभ्यः सेभ्यः ० भ्भ्य स्था 

. 3 ^ ग्पल्यत ४ ग्नुष्याः 4 ^ ०". किलकिला ^ °मुखे चिसह 
म्रसुशचै \ श्मुख 8 मरच्छेपिते प ज्चयेडिते 1, न्च्येतिते भः म्सुञ्चव्ैः ` 
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8 °मुञ्चचै° 1. भमुचवैर० 5; "पणानि ^+ "गरवरं 6 ^ प्रकंपिता 
छ ण्व्यानि च पुष्पाणि च 1, ०. कुसु° ^ °वषं ५ षेत्‌ 7 ^ म्रनेदुः 
ए यासाच्च ^+ "मा ते} नस्ताः सल्लाः 8 ^+ श्श्ये दर्मा ५ ग्डेमां उप्त 
गाथाम ६ °षता 7 °षन्तः † °षन्त 9 ^81 मरूगि° 8 भेर्‌ + यातू 
ऽप जातु 5 जतु! नमेत्सषंप 10 ^ यातून्न° ° जातु 1: नमेन्नो° 
ऽ गोस्प० 11 ^ गकरो प्र ऽ न्कराः 91. प्रभकरानि च 7 "भाकराः 
^ षद्यौ० † °तवं ५ नमेत्‌ 12 ^ धरो: तस््मा° † नमेदेवताः प न्वता 
18 ऽ गौस्य० +^ ण्ष्यदैव प्तप च 1 0. व 45 शलि° + भवेदवश्च ` 
14 + °सहदे ° 085. केचिन्मा०(प ण्त्मा०) 15 ० मेरू० 2? व्दृशा 16 प 
लोका + ह्यवि° ऽ हि अभिः 7 गवन्यो "वद्य ^+ राभ ल न्गा- 
न्तथा ण्वुत्तिं ५ श्वत 17 ५ ०. महा० ^ ग्कुलाः प्रवेश्य 18} 
"विश्य ^+ "द शं° 8 पुरा 19 ^+ चित्तमु° ८ अयं हि पत ष्वोरयं 
20 ^+ ग्वन्ति 1, 00. इति 21 ^ प्त ०". ओरीललित० 5 ना- 
माष्टमः 22 ५ 00. ऽच्यायः | 
121, 1 48 न्क्व: प्र श्वो 1 उद्‌० "५88. "हितः 2 ^ पिता 

च 1, ता सह° एप्त 0. स 158. नमाचैः 8 न्ते 3 [^ देव 
८४ ग्नीया आ 4 णः °्स्य ५ क्रियता० °राजा तमा० ^ ०. गाढं 
8 कयः 5 + शैः शा न्वाणामा० 6 ^+ पन्याभः 7 46 मुद्ध 
^ ०". कर्णिकाया ! ग्शिकाः कै° प न्याके 8 ^ भेषला० ४ °खलाः 

प्राक "ङ््िणी० प्र ण. रन्न ५ श्ल्यत्ताः 9 ^ ग्कतानि हालाः "काः 

 ण्षाः मक्० ? केचूरहषोाः 10 + °गेनमनु° 91^ °गमनु° 8 न्गानु° 
+ तेन शा 114 भतं 8 ददन्तु 1, ददतुदे* + दत्त त हन्त) 
ए राजो 12 ^ प्राह 1, तमाह ^ ०". अलम्‌ 0५. पूजित 9 गित 
?श्ता ग्तो 1 ०५. कुमारः 13 ^+ ण. कुमारस्य + गतानि ति 
००. सप्र 14 + दिवसामस््मा° ६ काये ^ "वघा० प °न्धा० 16 ^+ 
 ग्ब्यूहो 171: विनिग °्जावत्या °तम्य 18 ^ ऽङ्केन ऽ ऽङ्ी ~ ऽङ्‌ 

$ याहि 19 ^ ०. बोधिसलस्य . ` 
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152; 1 ^+ यानिच 3८ न्न्तर०^ण्रं ८ सतलका० 4 ५1: "सन्त 
न ^ श्चन्ति 5 ^ 79. सुवरशस्य † मसी० "सते 6 ^ 0". तपति 
न पन तानि वि 7 ^ स्युटा ^ "सन्ते सख ० विरो न तपः 
8 ^ या आभरणानि विकलता वो० का० श्यन्ते स्म । सा जिह्यीभवन्ति 
` सख 5८ चान्या ना)भारणानि उ या या आमरण (८ विक्ति- 
वोर) ४ (००. विक्तति) तानि जि० (एवं - सख) 1.0. 9 ए मसी० 10 प्त 
विमला बूहौया° ^ नाब्यु° सा दौवारि० 11 ^ न्जानं च तच्च 
शाक्वगणञ्च ०४ °रध्यभा० 12 ^ ग्षन्ते 18 ५ चिसा० प्र नि्° 
14 ¢ सिचि ^. "त ५ यदि (प यद्‌) भवेत ५ °रुचिता 15 +^ प्त 
एकाकिनी (प °नि) ० कौकि° 7 किकिनी ^प्र जम्बु शः गब 4 
उपगता ० हतौ 16 + नाभसीतरः भ न भा० प्रा, ना भासि 
(5 सी) +.सिरिभरिताः ० सिरी ४ शिरिरहितो 17 प्त जाम्बु° 
भवेत्‌ । अ; सकल पः दूयं प महि ^+ न्हीध 186 सेम 
“सिरी + °शिरि० + भरते 19 ^+ भासि न तपति न विरोचति 
5 सौोभवे प्राः शोभ 20 + आभेय नः च्चैः धा, ग्य + तायि 
.*" भ्प्ना त्रः यथा + गसि 5 ण्विः 21 + स्तेयेन आलं ८261. 
`  सख्वतेजेन अयं सख 22 501, नेतस प न त° ५ न्णानि 8 ननि रो 
ए ण्वु ^ सुवियुल० ४ प्पुषञ्च | | क 
व 128, 1 ^ °सू््यंख ए: ग्भाख + न्तिषाः 2 ए न्तः 3 4 
` तसा ५लकच्षण } काय ^ परि०एपर० 4.५ °रिन्धज्ञैः 0 "खरैः 1 ०तर 
5प्मा हे" ०0 अवुघधकरं ^ न्रा न्लौ 64 क्रीति० ऽप्ता, कति" 
+ ४ ण्डूवि० ०0 ग्थिके र: न्कः 7 ५ चरा० प चचैत० 8] दथि (^ न्थ) 
एष सु" > देहि दचिमेष ¢ दचिमे प दचिभैष 1, दधिमे ^+ ष्चिरः ` 
,. ग्ला: क्र नान्‌ 2 न्लात्‌ ( ग्ला) 8 4 य अभ्‌० 41 यत्स° | 
 . 8 ग्पतिसुते कु 9? ष्टाः + साकि० 10 ए णन्द नस्य प. न्तमो 
11 + ऽसौ ल न्द्ैरव० 12 ८ न्तदे 13 4० 01. खील 14 ८ 
॥ ऽष्याचः 15 8 णवो ५४ नडः सन्‌ प महाम ^ ्खाणि 


























































































ण कि 
५ 


[. एदा), | ६१ 


म्रक्ष: घ्र श्चैलिं* 16 + लिपी 8 °नियन्त (. ग्यते) प न्ेपेरि” 


4. ण्वुतो 17 ^ °्भिः २० ५ न्न्य (858.) ॥ "याखा° प पर्णेमहता 
च पुष्पवषेणा० 18 ^ ये च ^ वस्तु° ८ वीथी° ^+ चल्व(र) शुङ्गारक- 


 रण्य० 19 05 ग्य्य॑न्ते ^ स्माभि त्‌ ऽ सख्याभिवि° / °म्यते 20 
` घोष्यमानै : म° 8 घुष्यमानैमे° ^ नमानाति महर न्षानामप्र° 


124, 1 ^ हम्मिका० प्रसादरेषु च 9 न्तरेषु ^ श्ल्लाशि 


 ( खितान्यभरूवन्‌ ।) विगलि° -- च्चछछन्ति ख । अष्टौ च मर्त्कन्या° वो 
धिर ज्तिपन्ति स (५.६) 3 ^+ "भद्रकरपरिगृहीर 21. "भद्र 41 


011. करेण ^ "घयन्ति रा. च्च्छन्ते 5 ^+ 0. गर्ूडकिच्चर 9 > 


गप्यदूष्य० ^ सर्जञ्च गगणे 00. शुद्धो 7? ^ ग्रत °्पेन 8 ^ ण्यन्ते 


9 4 न्न्तरश्च } गन्तर्‌ ^ सत्वलि० 1¡ लिपी० 10 4 00. नाम 


 ॥ ग्चयं ५ थियं च ^+ ग्जसा चा० † ग्ज अस 11 ^ श्ट अघो 


} पतितं 12 7 गस्िणकरण < ग्पयामास । 1; ^ 7). त । खन- 
निका० 1५ 7 ग्षत 1; ५ ग्स्लानि >. दवमनु° ^ °न्तिच 
देवलो ५ ४) 16 ८ सिपी च 5 ०0. पि च 9]. ग्तुमत्त् 11 \ 
लोकि° "मेया 1 ग्यास्ते 1४६८ श्तु 19 शप्र किन्तु ^ ०0. कि 
6तु 2 0 £ °गतु 4.1 011. -शिजितु {3 अय सिष्य ¦ ग्डितरिश्षणा 
21 ५ ग्नां 22 + श््ैख 711. न्यञ्च ^ नियुता° 

125, 1 प्र ग्न्तले° 91 चतुः ~} न्पटे ^ न्येषुक्नो > विश्च 


2 ८ हेतु 1 प्रलय ८ श्वति 85 ण्रोधु ^+ ण्व्य ५ संस्करतु 5 शीर 


1 "भावसत० 4० ग्क्ुः 1. "ज्ञाः 4. मचौ 7 ग्मघ्ो 5 ^ नैतस्य 
31 नै° °रितु 6 ^+ ग्यमे जे° अपा. च्येष्ठः ? ऽ ग्माजि 5 तेषु 
५ वेत्य 8 ^. श्चेव प्र श्वेव 9^साभ.य चि ८ चिर) प्रस 


 चि° \ यञ्िच० ५ ग्गतो 9 न्धा ^ ण्वाः ५1 न्वा ( व्बाभमे०) 10 प्र 


न्नन्ति ^ न्स 11 1 हितग 12 5 पुरो था }\ न्पिमश्षर 
^ ग्डेक्ूपी ¢ 244. इति 13 ^ ग्सक्षिः कु 1. भ्भ्यवकीर्यं 15; ^+ 
चेति° ®ताभू° “शेषा 16 } प्राक्रामन्त 1. .ण्मन्ते सल 11 धनध "मय 





88. . : । | 12118 प8918. 


६ लिपी० ^ दिव्यषेसु° 5 दिव्यवणंतिरकं समाषैसु° 2 दिचचन्दनसुष्टसु० 


घ. दिव्यसु° + दिव्यवखेकं सुव 18 पत तिलक० ^प् कतमा !: न्तमा मो 
19 ^ मोः ५ °पिं मे ^+ शिष्यसि † नकचिष्यसि 51: न्ह्यीं णी प्र "करोतत 
नसरि ^ न्रौ 20 ^ 00). वेङ्° मगघ० (+. मङ्ख) 0 माङ्क° ^ 0101. 
अङ्खली य° 31. अग° ; शका० 21 ^ ब्राह्म पालु° द्रामिद० 1 प्राप्त्रह्म° 
मानुष्य° ^ °वल्ली° 5 ०". पारुष्य + मनुष्य° ? द्ररिद° 9, किरारि० 2 


विरारि घ चिरातिः † किनारि० 22 1 दृक्तिण० } दरिणर 


0 श्तिणा० ^. अवमुद्ध° अनुरो° 8 अघमूद्ध° 8 अचंमूद्° 1" अद्धंधानु° 
126, 1 8 खोष्य° ! खाद्य 41 011. लून ० (9 007. दून° ^ फून०) 

4 अध्यात्त° 2 (^ पुष्य) 8 गन्धवे° -- उत्क्तेपादि° ००]. (72. लिपि) 
2 ¢ मुगडय° चक्र ^ मुगचक्र° चक्र 4 ८ वायु° ^ "सर्त 
51, "मरुत° ? °सरभ० † "मरुल्ि° 5 ^ ग्गोडानीय० 7 "्डाय० 1: गौ- 
डानि° 6 + लेख विक्तेप° (57. 1. ०.) अनुद्रु 7 7, शासा० ^८ 
'वन्ताङ्क° + गनाव° प ग्व्तङ्णगणना० 7, °द्रण० }: "वत्त° गणना० 
प उत्केपादि ° ०. निक्तेपा० 8 ^+ लिखितलिखि° उल्त्ेपावत्ता° 
पादरलिखित० ° "संधिं लि० ८ "सन्धि 9 ‡ अध्यहारिणि° ग्ग्रहणि° 
 ग्लोमलिपिं विमि + ०. विदानु° 10 ^+ ऋषितसंप्राप्त 3 राच }: 
 गप्रेचण० ण. गगण 11 ५ सञ्वेमहौष० + "धीनिस्य° प्र "निष्पत्तासासा 
भो (०. सवे° -- हणीं) + सागर० 12 ^ °षष्टीलिपिं £ गषष्टि° शर्मा 
 लिपिंमालख-^+ ०". त्व} शिक्तयि० 138 °सिवद्‌० ^ हत 14 ०८ 
०४. मान.^ °घत्‌ 15 %5१..गख॒र्य्य° + °वत्तेकाः ० ग्त्तिना प ण्तां 
~ °वत्तेनः ४ °त्तिनः 16 + शिष्यत ¢ ण्यतः 17 ० ग्चयेयै प्र ००. घे 
५ ण्नामि 184 श्वेव ५1: शिति +^ ण्गताः 19 + मृद्धा नैव च 


४ ई नै भअ °द्ूानं 50, 001. तस्य 20 + शिक्लियि° नक्लापारगतं 
4 ४ 21. देवातिदै° प्र देव 22 1. लोष्टश्च प्र° ^ °केषु प्रर 


187, 1 ५ न्पाय ८ न्य 2 ५: शिक्तयि० 3 4 "'पहस्रा० श्राद्ध 


ध ८ ८: ८ 4 {र शिच्‌? स] 4 विष्ठा 2 ०तकरा 6 -4 ०'कतारो नि° ८८ ण््न्ति 
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भप्त न्कार० ^ आद्मर० 7, परिहि° 7 8 इकार० 5. वैपुल्य° 
8 11188. जगति 9 76 ^+ गसक्च जगति 9 ^ प एषना ८1 ेरपथः 
10 प्त ०. अर 11 + असमोत्प० धप अका +^ अष्टेग० 5 निःच 
12 त गण. वतार शः न्तारण० ^ ०0). ग 18 भः न्तारणण ^ घण० 
14 ]। ग. ० +भ अङ्क° ^+ शुद्ध 15 ५ सल्यपथ 16 1. ग्क्रमभा० 
^ दख (००५. द्यष०) ! ध्वजवर० 57 ज्ञापण० 17 ^+ वद्ोमष्टेद ण० 
 थपनी० ^8 प्रस्ल° 7 प्रष्ण० + 01. ड० 18 45 नकारेणु° 19 4 
तथा० ^+ °्ता अस 071. वैशारव्य ८ वैशाल० 87. 011. दख 20 प. 
सेजम० 21 1. 070. विघ 1 शक्लान? 22 € प्राच्रिः प प्राति° 
128, 1 प्रा मव तिभव° ^ ९]. विभव) °मानउपसमन० ६ °्ना- 
पसन० 2 ^. 001. प्रतिवेघ (ॐ. ‰. 8. ४.) } प्रतिषेध 00. ल ^+ रकार 
लता० 3 ^+ वलया० ? शएमर्थे° 7 शश्यन० 4 ५ ग्यहषडभि° 5 + 
वोधि० 6 ०: ग्मान० 8 चषन० > च्षर° 1/८ °लाष० + °रन्ति 1 ^ 00: 
हि भिक्षवस्‌ 8 ण्वः प वाचता 88 °वेन एव “खानि अ ० °ख्यय 
५ ००५. शत॒ 9 8 तदा अ + द्‌ारका° 10 † परियाचि° ५ °वौधिण 
11} ग्ह्‌ारकसहस्ता्णा 12 + यच्छतो 9 यत्शि° 7, यकषि° ^ "कन्ति 
15 ^8प्र1" ०. रील 8 नसतरो + न्द्शंनो नामः दशमपरिष्ेदः 
14 ८ 001. ध्यायः 15 +. श्वः "मारो अ० 16 ^ शा “न्ति 
17 ५} गन्यतमसुद्या° ( मासु) 7 ग्द्याने 18 8५ ००. संविग्रमनास्‌ 
3 न्मन तच 1, गमना बो० ^+ गत्व: ए † अनुचङ्कम° ^5 "मानो 
19 8 न्वरन 1, ग्वरण० ^ नदिका °सलैवं छा° ऽ "ल च्छा 871. 
न्वः का 20 \ पर्य्यन्तेन ^ न्षीदती ४ ण्षव्य चस वौ 
+ श्त चित्ता एका | 
129; 1 + साद्य 9 कामैः ^ °तक्कविचारेवि° ऽ "तक्कन्‌ श्चा(र)न्‌ 
! न्तर्केण सुविचारणेन 3 7 सवि° + -साददेत स ^ एकोभिः 
ए एकाभिभा० (५. 101 8014; 2. 1. 134; ९046040) ¢ 4. 
ग्तङ्कविचारं ० 0". समाधित 6 ^ ८ प्रीते ^ वितरा० 7 ५ गद्यते 






60 ` तो वि एनपा, 


{~ ग्द्‌ायं † शन्ते ८ पेक्तक° ऽ शक्तते 5 ऽ} °तीयकं 9 ^ °मनस्य च 
10 ^+ अष्टाङ्क°  °स्ताग° † "माह :खसुखोपे° 7 °दुःखात्सु° ^ शपे” 
12 + गह्या ८ शज्ञाः ०) 13 51. "णाया एप दिशं उत्त 141 


वनषण्ड° 15 91, ०घन्तः 16 ^+ मनिकू "158. न्त्यं ५1: विस्ता० 
17 4 "कारा (8 €. स भवन्ते काले) 4५ साखा० पा; शाख० ८ न्द्ालिल 

घ (ग्ला) निधाता नैकः 1. न्धोनिता० 19 5 चस्य पचा ऽपिशग 
+ चास शक्तया ^ गतोक्षयगः वेशा० प्र श्मनि 3 चोच्च छपा, ण्ड्व 


^ ्डन्नमे 20 +^ न्ता? "ताः 21५7 इमं पुनर्‌ (^+ °न) } षण्ड° 
लचलीनिं° ^+ °वत्तेतेति ° न्त्तंति 1. श्तंयति प श््तति यति 22 € 
0101. इति 


180, 1 ५ तच या ऽ षण्ड° + ताद्‌ासी ¢ ज्षत 28. 


प्रतिकु° + ग्त्रयो ऽ "काश्र° 3 ५) श्ब्येष्ठो 4 ^ वनवाथि० °गन्धङ्नो 
प नचितः 5 8 भग० ५ ण्ठी ए न्लीनिं० पत्र वत्तेति ऋष्धि° ५ ० 
इति 6 ^ अध० 7 ^ °मेवम० \ "षसः । वै° ^ 00. मा हैव 
5 ^ ण्वेदाहोौ ऽ °तिरथ 10 प कृषो महोसा० + अथ च० 7 °रस्िः 
| 11 ^+ न्वत्तिं ऽ गाथा अ 12 ^+ गषत ऽप्ता, ग्वन्तः 13 7 श्यमणा० 
० °रेकसदृशं (^ ग्वपुष) प्रा ण्वेरो 14 + राहोवं° (षा. \) ५ चैष 


। 1 चैष 15 7 कामो इङ्ाधि० ^ "कृति 16 ^ नङ अन० प ग्नघोँ 


0 00. इति 1; ४ न्बत 18 पया प्ओीवैन्प नच 8 न्सते 
क्वचित (यासौ प्रयासा 19 ^ चतु °" चतुषंपध्या वा सु 
ण्यां 20 ^ ब्रह्मो सहा० ०००. सहा० ५ या च यरंहेषु थि° ! यथिय 

` 21 प्ञ्ौीः ठ श्तनं 2 नौपै° + काचित्कि° ऽ कान्ति किल एप्त 
कान्तिं किल 
| 181. 1. क 01. खलु 1 001. ते ¢ नषयः 0 घरशि° 


“त ०५ "हन्तः (प नस्‌) ४००. जे ^ खल ननिजञ" \ नै मणय 
ए ग्मनिन्य० 1, "मनिन्य० (५. 7. ४; 1.0६ 806) + 0". .कायेन 
। 3 ^8 श्याव प “ध्यं 1, न्याय 5 48 °तघ्त॒ 6 ^ जव्बगस्नो- 














- 1. प्रन्यकाटा. *  . | 61 


चयि° 1: गन्‌ मोचयि० 7 प ज्ञेशवन्यन० (2 14) ^ नमतो न्वं 


9 9 °्गत्‌ भा० + भाषयि° 10 + अथाप 118 शौक ^+ चष्ठसुसंस्थि° 
~ श्ते 12 ^+ जव्जन० 138 न्पि आ 14 प नन्घना० 15 8 यगन्मो° 
प °गत्ममो० 16 8 “पि आ० 17 ^ जारा० प्र व्दुरभ्‌° 18 8 जाती 


 गमोचकं 19 + ग्थाभिसतुय † ग्यामिस्तत्वा ^+ 00. चि एचिः 

20 प प्राक्रा° ५ °्क्रामन्त (8, नन्तः) ४ नक्रामन्‌ प ष्दनः 21 प्त 
0". न «^ क्र ग० कुमारो नैन 5, कुमारो क्क 22 7 नैव ऽ, °मि 
 इ० } न्हान्‌ जननिका० ^ शापितो 


188, 1 ¢ न्तम अमा० 2 ^+ 07. पयङ्क 0 स च वृन््साच 
ण्ु्ञाणां त° 4 ५ प्रजहते ^8 °प्राप्तः 8 श्तेः + शप्तः (०. तुष्ट उ०) 
आत्मना ^ श्रमना: ५ आम° 5 ^ °दित° "जाताः 6 1 इमा गाथा 
ध्यभाषत्‌ 0". भ्याम) ^+ °भ्यामभा० ऽ "मिरध्यभा० प भ्यो ऽध्यभा 
7 ५\ "च्छाया ( जाया) हि (न 134, 10) 84 थ न्रह्मा च न्जोन 
10 4 एनँ च ज० "यन्त °ततम: 11 ^+ अथ स रा० येन ज० 155. ण्चीत्‌ 
वो° 12 } शषत 13 1“ न्ताशनो प्र शशि° ८ न्नुकीणः (8, °) 
ए ग्वकीणेः 14 धशः वेधः 3 वोप ^ न्वानि मि म पश्चतेमे 
8ण्णि तु परऽ ण्ण.मिप्तमिम"मितुम पश्यते ० तेजेन (8 नु) 
15 ^ ग्दामि° श्या भाः +ऽप्ताः श्त 16 प जातद्‌ा ० न्चिर्ष 
ए श्चिष्मन्‌ 17 + वन्य 1, "यकं 18 6 चिस्फार० 4. "फर० पत तिस्थर 
7 तिलवा० 19 प्रा 00. मा शब्दं + कार्ष्वति 31. कार्ये (8 (० 
षु) 57 काषर्‌ ४ का्थेमि° प ०. दूति 21 ^ ्देष्य 8 व्देखय 
¢ °दश्च 5 “ण्डस्ते ० व्यामा० प शुभरधारि 22 ^ गयन्ति °रिमिव 
चरन्‌ (0 135; % ५8. निखलं (प °) 1 सिद्या° + रग्यसुक्ता न ` 


५ जहा ^ ०. च्चैव 


155; 1 त 00. तचे 28 ण्प्म ^+ ग्गम जे 4 ऽ] क्रौञ्चा 


 4४शारि० 5 77 शकिः 4 सुतादभि० 6 च्छन्देव्युवा° 


“ “पचतु 1 दार 7 ^ इन्त धपा विनिम" 8४ वो 





62 | ॑ 1.79 प्र5{819. 


०५ £प् न्मे 8(601.)1., व्य 10 ८ मधच्यन० 11 %3 पञ्च° ० ग्वत 
4 चेरकी० 12 ५ पितुः 18 ए्मो बु° ४ जिक्र ६ ण्क्रमिस ^ गच्च 
14 8 तस्सिख्च 15 8 ण्द्‌ ऽने° 16 प्र दृष्टा °तिविद्रदुः° (५. 135, 20) 
4 चान्तो 8 चौन्तो प रत्तो शन्नो 17 ^ न्क्संकु° ण्दुःकुर्षा (घी) 
8 ण्घा £ ग्घीं 19 प्त. स्व्यं 9, ०0. संस्तरः 20 3 °भजि० ^ द्रज्जु 
४ छज्ज करिव्य 
184, 1 ^! पञ्च 9 खयप० } खप० 9 "पठेन ^ च (0961. (हह) 
2 प्र मर्दिनी प्र 1, "मतं 3 7 गस्िता \ "सखिता 5 °महाश्न्खु 
4 ५ नहिताः ण्यन्ते 5 6 व्य ग्वर ! ण्वालै 6 ^ गम प गच्छे 
५ न्माना 7 + वचण प्र° ८ ण्व 7 न्ेण ^ प्रभा 9.87 मेदिनी 
प्र तिखखि० 10 8 तहिं 11 † जा० ^+ °रग्मीं 12 8 शङ्कु "वन्ध 
! बन्पुत ध्या० 18 + °स्िताः ® नखाः ३ शङ्खं; (135; 18) ^ डा 
14 शफ न्लताः ४ न्यप० 15 7 साध्या † न्धो: °सुखे 9. °णाग्रजस्य 
४ न्लाश्रयस्य 16 ५ ग्वुध्य ए "बोघ 6 °मुतं ५ °नयश्च ^ नष्ट 
17 + परिकल्य प सुयेन 18 7, आल 5 यथा (07ः.) 19 ८ व्टेवाः ` 
प्र न्व 9 अज्ञु° + °लिभिः प "भिर्‌ 2 0 प्रा, वद्‌० 21 1, न्ग्रह 
४ न्माणः 22 ६ संुक्य १ 
| 135, 1 1 ण्प्वसा नमित 2 ^+ न्कतां पतिः ०५. च्च्य 
पतेः 3 +^ व्द्नः त्व 4 हः गन्तजंनै 5 ^+ दृष्ट † ण्ट; ऽ °नचिन्‌ 
एकेन विनि० 68 वर्० 8" च र्छ० प वरू० दृतु कृषा० 7 5 °मेत्व 
न्ह शा० 7 शाक्थिमिर 8 ^ नन्त ऽ गिरि ५ ण्ट 9 ^ "नयु 
10 + नते 11 ^ श्रथ 12 7 ००. कुल्ला ० शिरि ~ ° 
न्यौ ^ "वन्दते 16 ० पञ्च ^ "ताथा † तथ ८ शाकि० 
18 गछाः ग्चित्त प्र न्चित्‌ 1, दृध 19 न्ता 20 + स्मृति 


 न्जान ५ न्जानं 1 प्रविवु० ५ षः ^+ न्धिः 21} श्हयश्वरः ^ चछर 


भमार० बुदिती° 22 9 गषिया पुरतो 587 °"षिमा पुर० ~ °षिग्राम 
 पुर० \ न्वेषां ॥ 





1, एक्धाल, 6: 


| 186, 1 ^ ग्काय ॐ ग्का्यं 7958. प्र "कामु ^+ अह 5 वणं 
2 1 वस्तु° ^ ग्का्चं ब्द्‌ामि ? ग्दाखये ००. णस 3 $ चान्य० 7 ग्वान्यु 
~ घान्यु † ग्वान्य० 4 प्रि न्द्धः 5 ^+ °ष्यं 6 ^ °स्तस्िन्‌ प. प्रेची 
+ ण्वेष्ये 7? ग्गतो ऽस्थि णरऽद्िं त गरद्धि 9 एत्र ०. रील 
1 ४११. महापुराणे ^8 ग्द शमो « ०. ऽध्यायः 11 ^ गणे 1: शस्छीगार 
पर ०. महल्लक ऽ ग्लिकाः 12 + न्काद्याः ^+ °. शाक्या 5 ग्कयाः 
० देव जनीया 18 4 °सिद्धि० } ब्धः श्ड्ूय एव 141 दिष्टः 
५४ "विष्यति 15 088. ण्वुद्धो उ० ^ न्वन्तिं 1: मन्त च विजि० 164 
संरत्र° ५४ णग्गतस्तस्ये° (£ शस्य द°) 17 ^+ भवन्ति 18 प एव 
सप्ररत्र । पणं चा० ० एव 81. सप्तम ५ 0. सं 19 61: 0). भवि- 
ष्यति ^+ श्रूला° वला० -. 0). वरा० ^> प्र "खपीर्णा (गना) 20 ^ 0". 
स 1 द्र्य ^+ महापुर श््याशचि° 
187; 1 9 क्रिये 2 9 वुत्तो 5 रति ^+ व्यत्छ० वर्त 
¢ श द्यैवानु्न्दो 3 ० कोटक 4 प ग्याजाभिः # ण्याजैः 5 4 
यदेवं पा. यदे° ^ "कयतः 1. ग्न्त 6 8 कतमानि 8 न्मातं 
7 9 ण). एकैक 37. "कः । गकमेवमाङ्ः ^ °ता सुरू मम दुहि- 
तानुरूपेति 9 ५ आह ^ श्यामि (0०४. मः) ५ श्ष्यामः ता० प तान्कु- 
मा० 10 ५ श्वतेति 5 न्ते इ 11 ५ ण्पा्य + गछतां प्रतिक 
1: + तावत्कुमारो ऽवोचत्‌ ८ भमारोवाच 14 ५ ग्दिर्तं ० ममाम° 
1 ममेमा° ^ मयान° ^ ग्दोषा ० शर 013 स्च” । सर्वरास° 
^ न्ववेरशो० 7 शवेमश्रो० 15 07 प्राः म्यक 9). °कासाः 2 न्कामाः 
८ णसा ^+ उ्वरन० ४ न्धारा० ^+ ०. श्हपाः 16 ], ण्गुणैर ०४०६. ण्ये 
५ च्छन्दं रागो न चाहं शोभे + ग्भयि श्स्ि° 4 स्तरीगा० } स्थागा० 
17 ५ यन्वद्भ पवने (० ग्यने 7 °पने) † योन्वहमुपवने ^ सेयं 1} "सय 
ऽप मृष्णीः 81. ण्ष्णीः प 00. समाधि ०६ सान्त "058. न्केति 
18 ^+ ग्येर्मा सो 9. ण्पि द्मां सो ठ ग्पीमा सो 8 नपि परि 
मासो । "्पि मी्मासखो० (५ 1.) +^ ममुखे कु 19 # गकमेव व्यमा 
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"जनय | 9 ण्नेय ए, | न्नेख्यं 21 40] संकीखं° ^ पंकपया० ॥ पकौ० 


५ न्ड्धिमैन्ति }: °मेन्ति 22 प्त राज(? ग्जा)न च \! राज्ञु 9" जलम° 
9 ग्मध्ये ८6. श्ध्य 8 सत्वभा० 

188, 1 ० यदि 5 "सतल्वः 2 3 यद ^ °नियु° प्र भ्नेति 
3 ^ न्सत्वा 48 सन्ति प ग्वैपि + ०. दशित ^° इस्तिः 
+ ग्गारा 1, न्काराः 5 प्र न््ु गमि तुष्टा ^ शटा 6 ^ °शिष्यनि 
8 -शिक्लमि ? 7: बध्रूरनु° प्ताः अनुरूप या 1. य स्याट्‌ ^ स्या। 
दस्यन 88 दरष्यसु 5 रै्ष्येतु त श्ष्यतु 1 चतु ^ दैष्यदि गुणाः 
प्त गणान सह ^^ "कया 9० याप्यो) मह्य चित्तम + "्येते 
10 भर सुसुद्धा ^ छाः 11 सा + 01. लेख ^^ न्ता 1: 
-मवेन्‌ ५ रेया: 18 + ममग्रा्थं पा न्ये ५ असंस्कुतेन 14 755. 
गुणाः ^ “मी तमर्मास्व० तेन मा ^ च्थाः 15 7 श्वनघधरान व 
4 °्मन्तो 8 ग्मात्ता 16 एप्त मातासुता “ श्चसा ५" वै च 
+ न्ताः 171, रतो अवण ^ न्लाः 18 4 शशा: शशौ 4 वरस्व 
19 प यस्ानु ^ व मान 9 ष्वमानु 8, न मान ४ रखिला ५ श्लो 


20 | प्र 000. न च श्रा०- भूता (139, 2) + शाष 48 इष्य ^+ मायत 


ऽनच उ०्प्न च द्रत्त 1, उज्ज +^ प्रष्टा 21? श्षेणा 0४९. 
 श्वेण ४ परेभि 22 ^ ण््टा (£. खकेन) पती(००प. तिना सह ¢ प्रति" 
शः (सह) सद ॐ, संदशंयत + संयता | 
159, 1 न गर्चिंर प्न अपिः 2 ध्चंन चे 31 गगृद्ध 

रसे° ^ श्गन्धा 44 न लो० ^ मिद्य ^ भिक्षु 5 ० सत्य 

प चलचल एप भान्ता 6 ५: उद्धता न च खि 1, वस्तु 7 ^ 


, दष्टम° ? दृष्टिसंकुल प सकिल० सह 8 ऽ, वाचा + शुद्धतावान्‌ 


9 0058. स््यान° (7. 1०240140) -+6 °मूढठाः 10 6 श्युक्ता 11 ^ 


ध | | ॥ | । | स्वशरौ च त° खशु° ^+ स्वसरे ण्पेमः 12 5) दाशौ० प्र यादूटामाण | 
` , (श्मः 13 4 कुशरो 144 प्रम उल्थि° ^आ: °स्थितते 51. °त्थिहिते 
= । 4 च स्या (ग्यया) 15 ^ गवत्ते 16 +^ न्दृशौ सि (खि ०07) प व्दृशौ स्ति त 





1 
7 


1. प्००. 69 
०४९. ण्प्री पि क 00. दति 17 ^+ दमा गाथा ५8 ९६. ग्या 
1, वाचिल्ा 18 ^+ °मान््र ५ ग्वस्तुनि 19 70088. ग्हुन्य० 11 
कस्या -- संवि० । यस्या ए 87, एता ^ गुणा व्यते 20 ^ °कन्या 
वा 235.) प्त. ग्कन्या वा ब्रा 9 ण. वेश्य ^9 सूद्र° 21 ^ ण्डत 
न हि न्मार 228 न कु° ^ श्वार्थिकः श्णार्थिकः। 

140, 1 ^ सरस्यां नमे गा० ऽ षत्‌ : ^57 श्हयणी 5 दर्णा 


7, ह्ली + ग्चिनी 1, न्वीया ८ कन्या ^. वेशौ आ. शलौ ^ मद्री 


पिश्रूद्री 3४ एता तः न्णाः 2तान्ा न्न्या 49 ग्वेन 58 गुण 
^+ मनेति ०४५. 91. इति 7? ^ ग्न्या पथ्ये 9 £ प्र्ये° 1 पस्यति 
0 सैवं ^ ग्क्राकन्यापश्यत्‌ । सौ नु° (५४५. ४५. न चैव -- कन्या) 
9 1 ग्यत्वैव द° ^ शक्कन्याया ॥ श्क्रामन्‌ 1! 1 ^ परमशु° 
1: ण्कल० ए न्गतानां ^ र्घा 12 40 ग्छषा ^ गौरिनौ + गौरो 
०71: न्नावस्थिता 81 ५. नोपमा 14 व कष्यते 17 ^ ग्चिंस 
ए न्चिंशक्ल० प न्धरः ^+ श्युक्तस्ते 18 ए, गाधा 19 ^ यस्य 
20 ^ तस्य तं लेखं ५६५६. गायालेखं 21 प्र दारि # ण्जेषं 4. दशंयि- 
ला 22 ॥ णत्‌ 

141. 1 4. गुण प्र गुणानु° 2 प पतिभ० ^ श्र््प 3 ^ भनहि 
न्मार ० कार्थं 8मामु १०) ख्‌ 2 माज्ज “मा खलु मा विर 
647 ग्लम्वं 4 0 00). इति $ शिः ०0. शुद्धो ^ न्ड्यैतम० 
6 £ णा ५ ०. या ^ स्यार्‌7ह । देव दण्ड 6.1 भाक्यद्‌ 9 त 
न्यन +8प्त श्यामा 9: गुणानाद्मनि ए गुणात्मनि 10 0“ प्रतिजा° 
1 यन्वप्यौक० गः गणानि 11 7४8. ग्रिकेभ्यो ^+ यौ दारिका 
न्रमि ता ! श्वेच्यति 12 9 चेरयि° एप वरि ~ चरि 1: 705४, 
न्दनः अशो 14 ५८ ५०0. चैदूख्यंमयानि 15 ०नगरवर 
16 ^ न्माण्डं च 58. दारिकेभ्यो (प दार) 17 ^+ सदारिण 





पत ग्काभिस्तच 1085. ग्तव्थाम्‌ ^€ 0. दूति 18 ^ न्तो 


19 ^ जिषी 1088. द्‌ अदूर (प्र ण्म ५) १ गद्‌ नादृश्चान्‌ षः 
| | | ४ वि 5 








66 ` ` `. । प्रमा एन. | 
20 + चस्या न्क्ु °विशेत्ता ममा० 87 °रोतचीयथाः 21 ५" 
000. दूति 


^ न्सलं द° 8 ० भ्भाण्डानि ०". प्रति ४ ग्रही? £^ °गतान्यस्ता° 
६ न्ताभ्योसखा० 5 ५ भाण्डान्य० (258.) 48 07. स्म॒ 6 + तेजा 


 . 78 ०५. परीघ्रम्‌ ^ नमेवं 1, °मेवापक्रा° 8 ^ पाणे श 9 81. 


दाशी ^ ०. च 10 ^+ "क्रान्त उप °निसिषनय० 15 ^ मयोप 


ण्पकतं 14 1, ४4. कुमार प. °स्त्वमति° † रस्त्वमसि प ५५ श्गता 


इति 15 ^ तस्यानेक° ६ तदैवाने° †! तदनेक” ४ दयदहं 2 दूय 
यदहं 17 एप्त आहे° ५ मदीयाभर° +^ श्ह्यर्ता 18 1 साहु 
48 कुमार + व्र्‌° एप °्कलि° ए श्यामो ऽल० 19“ वयं मार्‌ 
(५. ॥.) इत्यु? प्राक्रा० 20 प तैः गु° 5 ्संप्रक्रः 21 ५ शाक्यदु 
22 8 ग्निर्विंष्टं त. भ्निमिष्ठ 
148, 2 8 दे + गहिता कुमा० सा प्र ^ ्माराय ~ 9 
य° प्त अयं एआयं क° सुखं ^ ग्वद्ञो ५ ण्ुद्धो 5 ^+ श्घम्मों ० 
कन्या 6 ^ न्धनुस्क° °महमशि०  कम्मंशि° ५ “ज्ञस्या° ^ °ज्ञाय दुहि° 
8 ^ राज्ञो 6 न्पितदहं 1, इदम> 9 ^ गदिता? °खात्‌ शा 
4 न्मारा 10 ८8 न्गतीति ग्यसमभि°  वयमस्यो 11 9. 
मण्डस्यो० ^ 07. एतद्यप्य० ४ गह्युपेतमिति 7 प्रधाय 13 ४ 
न्णरौषीत्‌ 14 + दीनेमानास्ति° ५ "मना ति 15 ^ प्राह 09 
 ग्मारो 16 ^ ०. एवम्‌ ^+ गवन्ति चि "कन्ति 11८ 1 0. राजानं 


-- राजा 18 ^ म्रतिक्ृ० 19 "58. ते शयु देवासि 21 ^ वदन | 
22 ‡ श्रच्यसि (५. ? फ.) ^+ पुस्त्व "यितुमिति ए 0170. सं © 0 


वाटं ^ शच्या० 
144. 1 ^ ग. स्वं 81 ख शि० -3 ^ वस्त॒महानगरे 1 गण्टा° 


4 ^ न्मार शि° ८ व्दशंयिष्यति 7 + °पाशेदुहि° ^ "कन्या तया 


जय 8.4०. यो वाण्यो चायो व° ^ घनुस्‌ ५ "नुः 


148, 1 ^ न्वन्तः «रिका स्वै ‰ (ए 000. च ^ °क्रमत्‌ = 


स न 


"^ ति नि, ~ त - <=: क, ~ ॥ ८ 
स याया = 


यः ल 


त 


उ क एर पयय 


1, (प्रक्रत 2016४. 67 


श, युध ^+ शाल० जोष्य 11 न्प्र हस्ति एप्रा, र्थन € नवेश 
` 12 ^ ग्दत्तकु° ०४. च एप शाक्यमदेन बल 1“ ®" च 1 हस्तिनं 
13.^ दक्तिणपा० चंपेतय 1. °ल्िणे प्र चयेःया 15 7 ग्नन्दः 6 13 को). 
इमि ^+ 000. ते 16 1 गस्तिन ^. हतेति 1 7 प्न 00. महा ४ ण्खननि° 
५८ न्काया आङः ०8प्र+ सुशो 18 ^ सस्त एप "स्तिनो ८ °स्तिना 
॥ °स्तिनं ५ ण्ङुलं † श्लेन 19 ए कर्षयति 20 ^+ °्डह्ढ निष्क्रा 
21 ^+ हतेति 22 ¢ आह 8 न्तेन द° ॐ. अशोभं | 

145, 1 188. न्कषंति 1 नितः ^ आह्‌ 2 ^ स्वो ऽय 
1, सोय 5 प्रा, किनतः ^ क्िन्च सं सर्व स्पफरि० †: °रयिष्य० 4 ५ 
एकैकं प्र एकैकपा० ०२७. एवैकपा० $ }: हस्तिनं 8 "ङ्ख ^ ण्लेन 
स० प्रका० ^ ०. च 91. ण्खां नति + ण्खा अति ; + विन्न 
ऽप् वहिन 9 °माचेन 1]: ०. प्र (च्तिर) ^+ 01. स ^ > हस्ति पतति 
7 ^ शद्विध ; शदिवलं ^ तत्सा० गगत्तेभि० 111. ग्तेव्य° “ ^. (11). तच 
^ प्त नकाल० ५: °किलिकि० ^£ प्रच 111 °डर्त 1. ष्डेडित १८ 
°सुशचश्चै° प चैलपर्ता ¢ °च्पा 10 ^ इमा गथा ;? गाथया ^ °षत्‌ 
उपा, ण्षत 11 ^+ यथा 18. न्गतीमा ८ श्लेन गुहीत्य (+ ण्व) 
4, ण्जेन्द्रः 7 न्द्ध 12 ८ सप्त पुरा० (सपुरा° £) ^ न्परिषाति + श्छ 
^. वहिपुरानु  ग्हिषव पुरातु 7 णहि पु० 1 °हि विपुपु° ^ "दहिस्- 
 पुरात्त॒ 18 ५ "मेष पुरोमे मान° प्र पुरा मार० ^ शद्िति * कायी 
1, कायं 1 काया 14 7 °रान्तु 1 °रन्तु 6}: एष त्िपि० ¢ प्रज्ञा 
15 ^ 010. हि प्र निःक्र° ०0. शाक्य -- 'वाग्थेष 16 ^ श्ट 
^8 न्यति 171 ण्पासद्का° ^ ००. महज्ञक \ °क्िकाद्याञ्च 1" ^ महा" 
1 जननि° न्पासद्का० 758. °मत्‌ 20 ^ "दितः एकं य: 1 लिपि- 
विधि० + पदु  ण्नस्ते ऽ: शतेन सायै लिपिं ॥ शेन वो" 21 † 
लिपिं वोधिसत्र वि° ^. °षयति ^ °मिचमाचाय्य साचि स्था 
146, 2 ए निर्णयतः ^+ ग्यानतः °भमिचमा० °". प्रलयो 1: 
 °मिचो द्‌ारकाचा° ^+ °सत् कपिं 3 + गाधा ८ °षत्‌ 4५ मनु 


‰*# 
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= 


०. च 5 ए पारगङ्गत 6 7 तासौ प्ताः लिपिं न 51 जानामि 


8 नं वा 7? पत यानेष ^81 न्ल्यत्त त °जिष्यते अय 8 7. 0) 


तावत्‌ 9 48 जिज्ञास्य च ? श्ञाप्य त विज्ञानस्य 1 न््नाज्नसखय च 


4 नाम गणकः (००. शाक्य) 10 + संख्यज्ञानसुपारग० 11 ५८ 
०८. स ^ ०7. कुमारो ^ ज्ञानेति 12 + "सत्रस्य व तो वौधि 
आह । 15) 13 नच ते परि० ाः ००. बोधिः -- शप्रापयन्ति 

(15) 14 प पञ्चाशतशतं 16 ^ उद्दिसत न्प्स्या० तचैवशा० 
7 च्चैकः शा० 18 ^ दशो पि 8 ०". चिंशदपि ८ पञ्चाद्‌श० 8 ०. 
तमपि 19 ^+ यावत्पच्चाशदपि 20 ^° °पयति ^+ निःक्षि” 
22 ^ °दि तामहं नि “= „ 4 | 

147, 1! ग्टेणप्‌° + श्चरि सर 2 + "माराः! अ° ~ गमाराः। 
॑ अपर्यं° उ 01. अथ 34 °सत्वस्‌ ` 4 + गणको 7 इमा पत °षत्‌ 
5 ए श्रता ५ चेः ^ "दधे शेपरिगच्छताः 8 सपरि० ५ सुपरि० 9 
"गच्छता (५. ६) 6 1: "शितौ ^ ग्नोपटे ? °पथेः 747 इट 8 चर्यं 
प्च वयं ५ वुद्धि ज्ञाः पत नज्ञान ¢ खतिः सुतिः 51. स्युतिष्युतिः 
8 प्त अविद्या विशिष्यते + °पिक्घते ? °विशिष्यते 91, °शिष्यते ^+ गनितं 
9 4 नगण: ७ ग्यमापन्नो 10 ^ कण्ठञ्चैमा ; °ष्टश्चेमां 9 °षन्तः 
॥ न्त प्र ग्मारं 11 ^ न्नेभ्यः "पतो ५ ग्पताः 12 + °वोचत 


9, न्चत्‌ ४! परमाः 13 { श्रीघ्रौ 2 ग्ल 00. जव प्र॒ ग्लघवर छ 


† °जवख०° 8 °चपलमोप० ? चपरजलनी 1, °परनोप० ४ "पलः 14 44 


०४. स ०. एवम्‌ † शच्यसि 15 † गणकेन ५ 0". बोधिसत्त् ४ ०४५. 
बोधि - देव 17४ गणको +^ ग्नीषे 18 1, ०04. बोधिसत्व ` 
19 ^ ०. आह ^ ण्व्य: 20 "०88. ण्युत॒ 21 ^ नीौयुतानसुच्य | 
 ॥ ग्युतं + केकनं 1, कंकर (18) ^+ कंकनानां 22 9 ०५. शतं वि- 
` वरा० -- श्च्यते प शभ्याना 7 
| 146. 1 ० न्त्सग ? "हरं प ण्वलं मुच्यते ^ 071 बले । 
8 प व्यस्था० 2 प्रान्न० 5 ऽ कलङ्क० ८ करह्न० 


 नामो० नाग 





छ 
| 
. 1 
। 
| 
र १ 
| 
॥ 
"ह 


नयथ मनत 








न यव यसध वल 


सयवा 














69 


1. पदक्नोत्न. 


^+ °फुर्ना ए, ग्ल्भरना प्र न्हीनां ^ हेली० 1 हेद्धि° ८५11 हेते 
78 00. गणना ^+ ग्गति ना० नीर 8 ^ नीर० 9 1. °"सन्ञ- 
गति ना० ? ०. गती -- विसंज्ञा 1 श्गति ना  ग्मतिन० 
न्गतिना 10 ए सक्च॑विसं° प्रा, नगम (, ष्म) ना० 11 ^ त लक्ष 
ए सुमेरुः 12 7 00. लक्त £ र्षननिते° ^ ग्यायाः † ०". अतो - 
 ग्चिनीम (15) # न्तरं (938.) 1; ^+ न्यसणि ००. न्वती } वालुकाः 
(० 7) ^ नसम न्याया; 14 ^ °्निश्ामणी 9 श्शौमणी 1 "शीमती 
१ श्बामणि्नार 15 ^+ ततो प्यु° 1 ण" अतौ ऽ्यु° श्दरङ्गा `` "खदु 
नाम 16 ^+ ततो < 01. अतो पु करूटु नाम (५. #; 2. ५). 
8. 101140४) ^ कुर्दटुवि ¢ रतावि . रूटापि !रूता 17 णा. 
गणना ^+ ०४. दश 18 प्रः न्वारि० \ ण्बालुकाः (६) ^ °क्रियाः 
ततो (०. परि० गच्छे) 19 2 कोटि 20 † शेषक्रिया 
7185. °मानु° + °रजप्र 21 ८ न्गतसया० [र न्गतः # "मडल 
प्र ण्रायता च 228 ण्गता च 1. ण्गत व ^ °मिसेका° † °षेर्काभि 
149, 1 ^ य एषा }! यत्र एषा गणना नुप्रवेष्टव्था ॥ अशु" 

(010. 1710]) +^ विजा० ? प्रजानीत्य° 2 ^ स्यादीदृशः > 1. 
 ग्डौन उवाच ¢ शनोवाच) ‡ परानु° 7". "मानु 1 ग्वेशा० > "गमना 
7 च्याः 4 ^+ भ्मानुरजस्यशुणुः ४ ग्नाख्यन्वः 11 °्नास्वनुः 
1, ग्जास्यनुणुः ४ °माणुरा्जासि रेणुः ^ सप्तावद्भूतिः ‡ °प्रावस्तरुतिः 
8 श््रास्तुतिः प श््रानुस््रूटि एकं वा 1. शप्तावस्तुतिः ^ श्वरेणवस्तुरिः 
5 ^ गप्रस्तुतेः ¢ °स्तुति ए “ स्तु ए ॥ श्र त्रुरिरेकं 7155. °्जस्यैव॑ 
प्र सक्नरजादैकमे° 6 + श्जसयेकं (08.) 7. सप्र एड ^ °रजच्येकं 
प्र ग्खयेवं ऋ० 7 $ लित 2 ऋक्षरः 1. ऋख्यारजः ^ लिचस्यरक 
०७. ऋख्याः ॥ लिका: 7058. "्पात्‌ यवः 1 यैः ^ यावा प पवः 
8 ^ ्ौानि वि” दे ० °तस्ति ^ ०". हस्तः ८ "यो हस्ताद्ध 
प्र हस्तघ 91: धनुस 8, मगधः क्री 8 मगघ० ^ मागध 
4 श््ञोक्रोशः "४. चलार० ¢ शशाद्यो° + योजनः ८ "जना प्र “ननो 
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10 8 न्घ्नाकं मधे यो° ^ न्जने पिण्ड 4० °मानुर० 18 ^ °्ये नान्ये 
14 "5७8. न्मान्‌० ^. न्जेसि 16 ८ प्४ श्ौभ्यै ऽ कोरिनयुतं (^ नि) 
^ षष्टिच 17 नः द्वाविंश० प 0". च + कोख 18 1. एतान्यो° 
8 °मानु° 1. ग्पस्य । तेन ए अनेन 19 } गोदा० ^ ऽष्ट योः 
20 ४ उत्तरः 21 ^ नसोन इ प्र कौटि 22 + न्कोटि० 

150, 1 प ००. चक्रवाडमहा० ग्वाल ग्लानां ०. कोरी° -- 


ग्ञानाौ 2 शः कौटि० 8 ०. देवाना ए चयच्ति° 1 "यस्ति 3 +^ 


कौोटटि० \ निम्माणावतीर 4 5: व्वर्तिना° प्त 0. कोरीशते ¢ 
 । 1४0) 5 ४ व्हयणनं 6 ८ परित्ता० ४) 8 7 अचकानां पु° (०. 
को) 9 प्र प्रवा° ०४५. प्रशवा० 4 असङ्कि° 10 1. अवृहर्ता ए 0111. 
कोरी० अतपानां (५. ) ` प्र अतपासुदृशानां सुदृशा + सुदशं" 
सुद्शा० 12 +. चातुः वि 18 ^ 00. परमा० - ग्धातौ 14 ५ 
कोयाः ए ण्यो ८ नियु 15 7 0. पेयालं ! ग्द्यावन्त्यौ 1 नाय 


` मरसारग० ^+ न्सारो क्रियन्ते तानि + गणनाः ° श्यन्ति एता एर न्न्य 


ता० 16 † ण्षा न्णना ^ ण्च्यते। संख्ये 17 ८ संख्येय ^! अतः 


सद्र ° ग्यकत० + "मानि तानि पर० ण्जसि 18 त घातु 1००५ 


 न्णना परि० ^ सत्वस्य निर्दि 8 न्तेन दि प ग्मानेन 20 ^ 
गणको ^+ न्गणः त॒° च्यः आत्मनः 21 + °खय्यंः अदु भूवन्‌ 

ण्य्यामुत° 1, भूवन्‌ ५ °कैः व° + स्थितो ऽभूवन्‌ 22 ° ०५. परि” 
 - अयुता (एका. 0०.) 5 "ऋयन्ति 


181. 1 पत खल्वाजज° ए गणको ऽ °षत्‌ 2 ५ श्ायु° त 01. 


नयुता + अयुतनीयु° 8 ४ नियुतानि ° °तान ^ कंकनग ए °ञ्च 


4५ अच्छोभिनी ६ ग््यणी ४ '्मणी 4 न्न्ञाने न मे लतो ऽर्थः ०4 


ञ्चे 57, धमत ८ मतोत्तरे ^+ गणन अप्रः † °्नाप्रतिममस्य 
6 छ शाक्यास्‌ 7? 9 णहे प °ल्िका {^ श्छ ८ रजः ४ र्जा 


| ^+ श्य्यतकास्‌ प्त °सीयत्तकास्‌ " °सियन्तथा + तुणवर † श्वर 
अव ए, ओषधि 8 ्धोयो ऽप, विदू 8 विदू (५ नून) 


र 


म 


सयत्वाय यया पसच र्न इ 


8 


क 


‰ स ४ ४ 4 ५ +. ध ^ 
स सा वयाया य समा या जे सा स्वो वसया य्सय य = द म 


यसा 


(क ~ 5 & = 
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1. पद्मक. 71 


8 ^ न्ट्णान्य० 7 °सेष ० “स्मय प्न्य ८ न्यः 6 °तेभिस्‌ 9 158. 


मनुजा ^ नहख ^प् °कालकि° 1 नकिलकि० ^+ °केडशत० † गच्वेडि° 


10 058. °्च॒त्‌ ^ इमे 11 दूरमा 1 गाथाम्‌ 11 ^+ °्षत्‌ 1 ८} 
यावन्ति 8 निषिले 1“ खिल्ले 1 चि्जध्व० ५) नक्रम्‌ 18 ॥ चेत 
14 ० संक्तिपति लि० ^ न्क्तिपा य 18 1 ग्ड ^5 ग्दखिधिर ४ 


चिन्त 16 ^ न्क्व: अ° शाक्या ¢ न्क्व ^+ ग्माराः 17 9 एर्व 


]: न्ध्ते सख ^ नन्तरे प ण्ले 18 ^ ०0). एव ! इमा 19 ^ 
गाथा श्प "षत 3 °षत्‌ 20 ^ ग्डमैचवङ्वलेन 21 [{, तथ 
६ न्तेननत्ता 7 न्त्तननता प्र नत्तेनता 1“ °्तन नेता ८ न्ने नेता 
^ ण्नेता ता मः जनस्य 3 शेष्य 77 शिष्य \ ग्णोथाः 

1582, 1 ^+ श्यत 1 श्यत ^ दिक 3 ^ गजि . न्जना 
प्र मनि ० न्क्रैलो० 5 ^ पुन आगति गतिं च पुनगैतिं च ४ 
अस्य ८ तावत्‌ ४ श्रः 6 9 क च }: जगति (४, जवि०) {1 01). वि 
7, ग्ख्मया । ग्सर्य ^ न्वो सि 9 ^+ जिग्यास्यः ¢ “सखय ~ ण्स्यस्व 
11 रा, हि शाक्छ ° ्चिंशत्‌ शा र सार 12 सारभा० ^+ श्छ 
चेव 1 ष्ट्रा चै 18 ^+ पाजि० श धरणि 14 + तर °तौवभू° 
$. °भूवर्तां 15 ५7 तनञ्घो ४ तठ्धा 11 तञ्च ॥ स्तब्धः णमे 
वचन तव्धो 7 न्नेन च ताञ्च वौ । 0. तब्धौ 1 6 ^. विस्द्ध 
रगगनमण्डले 8 रगण० ॥ गगन० "/ “ण्डलं वा 17 ^ "सखः सभथरगन्तं 
श न्त्रः स 0 ग्वरन्त 8 नरन ए ग्रेन 1 न्खरमाणो ५. ५) 
18 8 पानि० ० सलीलं 1, सक्रीडाशरीरं 19! गवल्येमानै नि 49 
धरशि० 20 प श्पन्ति 21 8 पि आह 9 विपातेन 11. वि्यातिन 
त सै ए ० ०0. एव न्प्र एकैकी० ५ एकाकी० 22 ^. ण्गक्छय 
010. इति | | 

158, 1 8 संङ्घेकी° „+ दूर्भिता० (0, दिषिता) ॥ एकीभू" 
2 ! नन्तरं ^ न्सल्थि० ॐ ॥ स्थाम (11088. ग्म) ^ ग्माच » "पतः 
4 ॥ हही ५ "काल ध किलकि° ^ प्रचेडा० ^ प्रत्ते" 5 “^ णघुगेगन° 





72. | ` शो प्र. 


1185. °पुचाः ^ ग्वुर्ध्चै° ऽपरा, व्व 6 7 भ्मा गाथा 088. °षत्‌ 7 € 
"्वन्तः ८ सलवा 8 °निखिलाद्‌०° पः 0. नयुता ५८8) दशसु 8 
द्रष्ट ता, ण्नसवला (, य?) एनग्र० 9.4 ऽतेषु ० शतेयुर 8 नरसुभ° 
10 ० न्माचै € नतेयुः ऽप्रा, क्रिति° ए णले ऽचि ५ °स्िन्‌ 11 
मेर्‌ 1 भेर्‌ 7 °वज०  वजच० † वालौ 12 81. चान्ये ८ श्वेतं 48८5?) 
दशसु 15 ^+ पाणौन 5 ग्णिर्भ्या प ण्भा ^+8 ग्कयां 14 ^+ चश्रयके 
ए कुमारे 15 + °वले 8 महं प °ष्टमस्ल् 16 प मार० 8 न्जायं 18 
सयुशिष्य° बोधि सा० ५1 ०८. इति (95.) 19 5 एवै वि° 3 शिष्य 
20 + शाक्यः 21 + 0. हन्त प्र॒ विक्षेप 9 शयेत्‌ प्र श्यत्‌ 

154, 1 ५ लकच्° ए "्लच्छ 9 °तामभूत्‌ + तस्यान०, 2 + °तुषु 
शप्र कोशेषु अ० ^ न्यमयी 5 «^ स्थापि भूत्‌ सप्त ताला तस्यान्‌ 
॥ अस्या° ^+ °नन्तरमस्यी वराहप्रतिमा स्थापिता मूत । सप्त च 
तालय चयुक्ताः 8 ताल ०९७. ताला अ० 7 + ततौन्त † तत उत्तरं 
8 ! न्तरं 8 ननन्दस्य ठ षट 90९ °भूच्रो° 1 न्तरं ^+ जनान्त- 
रस्था 10 9 निवि° ^+ °रि न शक्रो० + नस्वेन 11 ^+ चनु उप 
6 एव द्छि° † °वाच्छि° 9(८011.)8 प्र. २०१. भिदते स्म 12 0 07 
देव (^+ देव इह) 9, कि 3 °द्न्या° पत श्यत घर ५ घनु 134 
010. यन्‌ † बलै ^. शस्छामह्‌ च - स्थामता † श्स्याम ८ पुच कुमार ॥ 
प अस्ती कुमा आह 14 ^ पितामहराजा ~ °महः राजा ० भमह 
15 + यद्धनुः तहिं प्तः तदेत 5 तदवेत°  °मानैमे 16 ^ पुनः 
क प °स्तात्‌ + न्कक्तो रोप + ००. स्म तद्धनुरा 1 0. स्ख 
4 पुर० 17 ^ प्र तद्घनुदेव + श्यामि \ श्यामः 18 ८ ्ताव्नूप 
+ ग्वतद्धनुः उप° न्कुमारः ऽ, ग्मारा प परेणार्थिं प्र 19५०५. स 
20 प्र णण. प्रागेव प्र० 21 ऽ सखामं ^8 नजनप्य॒ 22 ५ ग्लन्धो 
8 भन्न % 011. च | | 
` 155, 1 ^+ आशना 2 +^ °णिना दक्षिण० (०0. गृहीला 
7 निशे 7 एकाचज्छलिकाये° ^. °गुल्या चारो° 7 शच्या 5“ श्पि- ` 





1. प्रभोश्णशा. 73 
तमभूत्‌ प्र॒ ००. अभूत्‌ 8 ^+ तद्धनु आरोप्य सार्थ कपिरव° ">. 
घनुषु आ० 4 + ग्जनाख्च मूताः अ° > भूतान्यो° 1“ तान्यम° 8 
विधं ०; इत्येतदवो (1 गति ॥ ए०) ^ ०7". तद्‌ "४. "वोचत्‌ <€\ 
०0. किल 7 प ण्काल० प्रः किलकि न्चतेडित० 9 °दित ॥। °्त्‌ 
^ श्द्गगन० 81: जननिका० 10 ^. °रिते एव 11 ^ शतु आशनि 
शाः गनिना च ८६5. भूमी 12 1, श्य ॥ न्यं 3 ्युसनि ` 15 ^ 

` त्यष्य० 01. च 1088. श्चसुं 14 ^+ गेषु 18 ० °षु ^ ४५१५. गृहीखा 
1, ग्पन्ति ऽप्येनच या 1 योदनन्द्स्य 16 श): यचावदव° 21; 
यावदेव ^+ न्पाणेः ता स 11 प ननिर्वि° + सखकासयोस््रयी 
1, न्यस्मसे मेरी } ग्लान्‌ ^ वराहम्रतिर्मा सप्रतालयन्चयुक्ताममि° 
(2. 154, 5) 18 } ्युक्ता 1 नक्रा च 8 घरणि° ^ प्रविसति स्म 
प्र श्यति सख न्नाभासो 19 ^ ०0. स ५ इषुः भू° ^ श्षुधरणौण 
1 स्मिला 20 ^. संवृत्ताः ००७५. त्तौ श श्चापि ५ व्कूपमिल्य° 
4 इति भिधी० ५ १0. ख॒ 21 } हाहा ^1॥ किलकि° ^+ शचेडा 
प्राः नखेड० ^ "त्‌ 22 + गगणः 7 °खयंः प्राञ्च आ” “8 आशर्यं 
8 ०0. आख ^ भोः भो च ना० 0४ भो न व नार) 

156. 1 ५ योग्यता # च्ञ ई्द्‌° 2} जननिका० त 00. 
मनुजाः ¢ +भ घरणी० प ग्मण्ड ८ °ण्डले 9 %11# समर्थं 
ए घनुगु° ^. नन्ैर तयवानैः 6 ५ गरि । णहु्वा 15६. भिखा 
78 शिवं प्र श्णोको 8 ^ गकिरन्प्रक्रामत्‌ 9 शा. ग्राक्रमत्‌ 81. 
परकरमन्‌ 8 प्राङ्क प्र प्रम्त्‌ 1 प्राक्त लि° 9 प्राक्चरिते (८ *लिते) ^ 
"सलंमे ५ न्सारश्चे 10 ^ स्वि० संधिते तर० दषुञसवे 11 ^ 
धनुस्क° \ खेर्ये चपर सुशौर्य० (^ सौ०) 1. वाङ्गर्या° 1. ऽकुर्नि° + 0 1). 
पाण्° 2 पाशयान 1 त. 0. निर्याणे † 0". पद्‌ वन्धे 81. देय 
ददे 137 राल० \ तरणे ^ साल प्र स्फालखव० ५ अचुणण 


प चुन 0. मर्म 14 7 ग्क्रीदार्य 9 कावब्यव्धाकर (¢ £) «^ रष्य- 


चिचै 871, थये † यन्थरचिते 8 रूपे शवरूप० 1. श्टपे सुशवस्ूप 
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^प् ०). घीते + अधीते 15 1 001. त्रि ^ वीना० अन्रिर 1 
वीर्यवां ^ वाद्य ^ नह्य । गीत ५\ °ख्याते + लास्ये ममर 
(96.) 16 & नाये 1. नाद्यः ^ "वादिते (८ £1. विवाहा) ^ मया० 
17 ^. शरकुन° 7 समरागे °रच्णे अश्चह स्तिगोग्रजमेनकैतभाश्वरार षणे 
18 ^ भिण्ड £ मिथि० ॥ मिखित० £ कैदु° ! कैर ग्घष्टौ 19) 
ण्हाखे + शिका० " कन्द्सिन्याय / भसि 20 ^ जश्ची° \ गतिषि ^ 
संख्ये यो° विभि० ? वैभि° \ वैन वैशि* :‡! ; आचीर्ये 1; अस्वी 
प्रि. अभी० ¦ आर्य्ये £ आरम्‌ 1 असु 111 आसूर्य° ¦ शआ्रासुर 
1. ग्पाकि० 22 ^ जनुज ;; जन्त्रज० 11 जलगलय० 1. जैत्रयन्ते 
८ जतुय० ५]: सूची » पुष 

157, 1 + ०0. सर्वं (71. अदि 2 ^ (7). ख ठ + पुमः समये 
ते द० ^ पुनः के° 48 प्रायात्‌ (८७५"".दा) >? ग्सत्तवाय ^ वुत्ता 
6 6 ण्णीतेः ^£ प्रप्रा 7? † ग्मकेन तया च समानै ¡| "डयन्ते 
8 ०. परिचारयन्त ५} तेषा शशीति ^ ग्मग्य 10 ^ किंचिद 
91. फिर 11.91 स्वश १1; स्वसुरं ८ तानुप 11 ण्ध्ययन्ति (८ 
ण्यति 1. चिपन्ति ख विचार० 1: ^ श्यति ""). नाम ॥ नामाप्रति 
8 £. सुमुका {~ नक्रा) # तिष्ठते या पुन 1; +^ सदा ¢ क, 
दति 14 ^ श्त सखि० ^+ दूरमा ^ न्थ शा, ग्षत्‌ 1; # ण्वु्तः 
^ सोभ० 2 शआ्र्य्यः 1711. असमे 11. च क्रमे 1; ^ म{निरत्रर गमान 
णस्वरः 17 4.9 न्ते {प न्द ^ न्त्व 1 न्ड्स्व # ण्ड तु ^ सवभत 
गपि सोभः 18 ^ निवस 11 ग्ला ^ श्रयं स 1; ^ कथं यच्छो° 
£ कथं य (णः. चै) प्र कथं न [ कथमयं ; आर्यः} न्ष्णीमू ८0८ 
 करविं० ^: नक्वि 21 1. ण्कीर० ॥ ग्चीरी निव 1 ग्वास्तो 11. 

छर्ष० न कषस्त० ॥ कषत 22 ८ सौभ. 

| 188; 2 0 पापका 3८ श्षाञ्च प श्वाः + ग्षाञ्च न्धुराः सुवाचः 
एप्र ण्वाचः (1. "0. १८५ + धपा) 4 $पि न्वस्य )3 ग्दश्च 4 गषश्च 
¢ ग्घञ्चि 5 7 0". लशिल ^+ 00). शिल ए कलिना 6 4+1# 
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1. 'प्क४०६९7४. ¶५ 


सक्चस्य ऽपरा, सर्वस्य (1. सर) ऽ चिरमद 1, चिरसद° 8 चिरमु 
८ न्न 71 सङ्घे ऽपि 8 नविश्ु षप न शिष्ट ~नपिषु +न शिशु 
8 न्वेति 1: "पन्ति 81, म्या ए ण्म्याः 88 श्ड्वैष ^ गतीं द° ^ शव्या 
9 8 नतुद्छे ! ग्यां: 10 8 शद्धो 3 °दात्सु° ६ “सु ए ण्डं सु° छञिप्र 
रमन ५81: "डल 11 ^ ये पा० 12 प्रा ग्ड्याणर 13 प ऽवजियि 
14 4.0 नङ्कल 8 न्न 15 (ए सुसयतः ^ ण्टोषा 16 > 150. 
ण्द्‌ा अवकी० 17} °्धियाः ५५ निवृताः ^ श्रा 18 ^ वचर्न 
7 वदन 19 3 0. वस्त्रा -- ष्द्यि प शिखा 20 [. विन्त 
1, वयस्य 37 येष 21 शप्येष 2 प्न तु वि° ए नखा वि 
^ -विनमरै रतने ०: नग्मरतने वि | 

159. 1 प्र या चि° ऽ, .शतते° 2 } ग्पतीजं ¢ °पतिन 6 “टा 
8 ए ब्टृश्री 4 शशौन वदट्‌न 6 ८६} आण्य 8 ^] सम्बङ्‌ 9 ^. 
°गुण्टनसतः 8 "एटमतः 7 नग्गतः 1 गछत: 10 "४. १्द्‌नः ¢ "श्या शाः 
ग. इमाम्‌ 11 1. 00. स्पा ^ 34 ण्द््पा 1 न्र्पर ग्वा गाया 
73 आत्मना 12 "58. "मना ^+ न्जाता ५ °्जातः अने° ^^ पुष्पयुत्तेन 
13 ^ न्जाललो० £ ग्जाल लो 14 ८1 ण्ठ्ाव्ये° 15 < गुणैस्‌ 
० कन्यां ५४ शगु्णा नगुणिः न्क प्रकाशते 16 ^ ग्पिं चर भः 
नपिखण्ड 17 ^ (81.)5 प्र. ०010. अनुप्‌० -- °मन्त ।‹ ममुखाः शक्रामन्‌ 
(4.81, प्रक्रामन्त) 18 ^. 0". दूति पीसल० ए 070). सील ०» °स्तरः 
प्र शिल्यकलोस० 1८ °दशः ८ 01. ऽध्यायः 19 ^+ न्सुवौ ० न्वः 
^ न्यन्तः 20 ^ शकेदितैना० ० °नेकदेवना० 1. श्देवना" 

160, 1 ५ न्पाला 7 010. ये 4 न्करम्मणि 8 प ग्रा दे 
4 ^ ००. गरूड 7 ग्द्वोचत्‌ +^ अभिचि° 1. न्विरा 5 प ग्पुरं 
8, णग्वितिे 8 ग्वत प्र "भिता ॥ "बते 6 ० स्वाश्च ^ सला: 
ण्वस्तुभिः ग्ना्थेयया 7 ० बोधिसलस्य 7 °लस्य वोधिप्रा° 7 ४५५. 
वोधिसलप्रा° ८8 तन्मा° एप्त तत्सा 8 058. सञ्खान्य 10 ^ °रवा 
4 न्तीशाः 8 न्तीषा ? न्तीश्चा ए तिच्चा 1 ग्तीषाः । °तीताः 114 
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°मान स्थि° 0. ग्माना स्ि० 5; नामा 1: ^+ 1 "प्रवरण ^ क्रान्त 
ए पश्यामो ऽभि 13 ^+ सवल० 1 सवरं 1; ग्गत च चै° 1 "गत. 
वलवै° ^ °वैशाल० ^ न्यवेजि० £ श्छविनि० 16} ग्वत द्रा 17 
यथाविसमु° ५: 071. इति 18 + संख्यया ८॥ "कल्पाम्‌ (^ °ल्पम्‌) 
19 ^ शतत शर्मितं प्ररमप्र + सतत ^ समित परप्र° (1 न्व) | 
सवितं परप्र° (1. गतमपरप्र) } साश्वं 20 ^ न्माचार्यमेव सर्र 
०1. वेलाज्गः 21 ^ गमयन्नः अभरू* † ऽभूत्‌ । अचयु ^+ शन्न पचि 
ज्नभिः 22 11 ०्पद्‌° ^+ ग्द्धियः 1 कालोका० कालगवे° 

161; 2 11 ण. अस्य ^ ग्ल; संग्रह : ^ (7). कालः संग्रह 1, 
कालः ग्रह" 7 ण्ल ऽनुग्र° ^ ग्ल उपेया 4 ; ऽनुपेच्ाया (६. ज्वर 
तोते° मुनेगु° द्यागु सखगु%) 1 उपेच्चायं 1, रूपेचा० ^ कालः त° £ 
काल भू° \ कालः तुष्णीम्भा० 1 कालः जि ; \ निष्करमस्या० 6 \ 
सौमनस्या्य "5. योनिसो० (1 ग्रो) 7 \ 0). पेयालै ^ ब्राह्मे 
8 ^ श्पालाभिः 9 ^ पाशको(पाश्को)पाशिका० 10 ण) श्स॑लीनस्य 
प्र स्वं को 11 237 ग्क्गकेषी 12} "भाविना 1; 1] गातषु ^॥ 
"स्थित : वु 14 4. ण्दितै ; एभि 17 ^¢ नसोषान्‌ 7 ग्घ 1, ग्ध 
८ ग्षास्त +^ नतूर्ख्येः 8 पतुः 81 ग्तुर्थैर 184 दम £]. दूरमति° 
९४ शुराः ५ ण्द्न्ती 8 ग्द्यन्ति ४ ग्देन्ति 19 ^ प्रभया अ० ॥ पूरी 
० तुर्या ॥ अरय ^8 गरिता 20 ५ तेन (715, लेन लयन) £} जगति च 
28 ग्गति बै भः न्कर्‌ 1प्परम 21 ^+ वीरो ५ वरिण ८8 अशी 
^ गदित 22 ^ ग्लानयु + ग्म्याहि ॥ ग्वशलग्र "+. ग्वराः 
ण्वर्‌ 

162, 1 +: न्घास्यक्ताः + सिरे ! न्वरणा 2 एध्श्म्यो 3 4 
 श्चरित ८ गलितः #† श्तस्‌ † गन्िय ०, ग्गद्धित ^ ्करण 1, 
ग्णस्‌ 49 ग्येण म्व स ^ सम 58 पिल ^ ण्ला। से 
 श्लास्ते ^ न्तो प नगत 6 प ग्छन्ते ८ ग्ध सुबु ८ मिष्य 





शप मिष्य ८ न्धाति आशुभ 7 ^ पुखे "नभि 7 भिश्च 1, न 
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8 प्रततपं सवि एप्र ब्रततपसि वि° 7. व्रततपतपस । वि ^ ब्रततप- 
वि० 8} आमा० ५ दिशितो ^+ मुक्त 3 "मलाः 9 ^ चान्य 1085. 
"रासत्‌" 8 सूर्य 81. सूये †: °स्तुख्या 8 °र चिता » "चिना 7 °विना 
1" न्विताः श्चिताः 10} न्देन्ति 1. सुनरमरूतं ८ शक्रा ^ समय 
12 + "भवने 6 "कासे 183 ^+ न्तन्दि प्रवरवरे 14 ५" पताका 
15 ५7 ऽनेक० ^+ परु° गखरभिलंवप्र 16 ^ °चरल्पटुरत्र° पसो० +^ 
अवशक्त 17}: गन्धवरि० ^+ अवस्थाय० £ ऽवस्या° ^+ सर्वंवणंक 
18 ^ पुष्पसुग° °पुस्क° °न डि 9 ननली० 3 ब्डी° 19 ० शारि० 
1 ग्काकोकिला० ८ कुणा० 20 † "्जीवजी° ^+ °सखननि° » न्कुजि° 
21 1८ श्वैदू° 81, घरशि° +^ °तले ° श्खाने 2 2 ^. अध्या० 

163, 1 ५: न्वरसर० ^ ग्नो मल० 2 $ "माला० प मरणप्र 
ए °नूपलि° 1 ग्नुपलि° ८ °्पुष्यगुच्छसु° 1 011. दूष्य ^ ¢ "च्छ 
4 ५ ग्य्गरचितैः £ श्चलित° ? श्चरित० ^. श्धूरिव 5 ^. °कुल° 
8 °दशैने 1, श्णंण० प्र ण्पचारीत० + श्ध्याग० 6! ग््की° 1 संपकता० 
ए "ताडावचरसु° 7? † °तुख्यं° 8 ण्वेधि० 5 9 स्तिग्धसुरूचिरा- 
 भिर्म० 8प्ता, ग्याभिम० † रदमु (+ ०1. सुरुचिराभि) ४ °स्तै बो" 
10 } ग्चिष्ठा° ^ म्भ्य: वे 1. भ्य वेणुस्तु° ५०1. तेभ्यस्तु° प नादि” 
^ नतेभ्यः ०६ दूरमा 12 7 नाय्य; 9“ प्रमुदि० 18 +^ श्रम र्वं 
५ रमन्ते 14 ^ आदैशा० "दिगत ॐ. "दिग न °दिगनन्तीं 15 + 
गाचै्मा 3. न्येमा 16 81 प्च † ण्डन्ते + कतु पनीधी प प्रणि 
कीरी 17 + दृस्वै £ दृष्ट 580 दृष्टे 0 जनते ^ सद्‌ा । 180 
सोचि° 1055. श्येव्नरा० ५5 °णान्त° # "शन्त "खान्‌ 19 ¢ श्वा 
4 "जरा 9 ग्जालं प "जलं 1. "जारं 3 चरमश्रो० 209 ग्वरत 
"वरतो 1 00. वर श दूतः दव ^. ण्चक्रम्यही ५ °म्य ५ परम ^ 
णमक गमिखोसं 1 निश्ची 21 1 ग्म्य + धरणी० ५ अशयद” 
1641 +^ न्चाः 2४ ऽयं (< घा) ग्म्मीधिं ^ ग्भवगं 3 185. 
न्ड 1. पूर्वै ते} ्वंन्ते ० वल ८ शतत. ग्भाषी 4 ^ ण्दृश्‌ ण्ह 


~ 


य 
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जगि ० "किल सैः 8 न्लेशं 5 1, ०. क्षान्ती° -- शस्तं घ जयि +^ 
न्विधि० 6 1, कमद्रुम० ^+ नियता० नैष्रमेयति ° °म्य ¢ न्द्र 1 ^. 
वीर्य  °व्यंन्ते ५ "कम्पं 1 पूरव ते} °छंन्ते 8} श्तं स 710. स 
+ सोसि° ; शोषि° ० सकर° ¢ "पायान्‌ 9 "पाया 9० °कलुक° 
पत न्करूषक्िलेशा ! न्लेश 10 ^ वषोमु° न्लअमो० ¬ “जरण 
५ न्ताननाथां 11 प्र अनुविचि° ५ चिन्त्या ¢ न्वरत्‌ ^ इतिः 
०४७. दूतः 12 ^ पदम्‌° ८ °मसोवं ¢ °रसेन ५४ °षात्तान्‌ 1: 4 
परच० 14 ^+ प्रज्ञानं ५ श्चिरां 15 ० °ङ्ण्य 7 वर्‌ भः °पेक्यें 
16 ५ ण. वरचरि ० ताभेवा चरचरि 7 वरवरि † वरचरि वि 
17 शप्त एतानि 5 एतानी 7 एवं तानि प "दिशा ¦ "दिशि 9 तेजैः 
ए, श्ञे प्र ग्ज ठः गाथा निगु° + विचैचाः 18 ० श्धमनोरम 
रणन्ते 1, °रमन्ते [८ नगतं 19 यदि ऽप्ता, पुनः "मदाः 20 ^ 
सम० प्रसनिस 1 'भणिष 21 1 न्दिश ! गमका 22 5 गिरो 
णः रचि त° ^ वरतुरि° 

165, 1 8 जनत प्न "नजो † °नतां 2 + °नित ¬ विचरि 
 न्चरसि 4 स्पुशय 0. ०. पद्‌ 5 ^+ "हिताः 69 00. प्रति 
£ ण्बल 0 ण्प्रदद्‌ा 7; हिते 8 ^ विजहति 7 °भवजहि ^ श्जति 
9 ^ खलजि त° 4 मुवि ए भै ८ न्काः 10 7 सुखि 9. सुन० +^ 
ण्माः 11 5प्त सिर० + कुल ५ न्चरणनयना ^+ °रणयना 12 


 ण्गतिय 18 +^ पुरि त्रय ^8 सुत ५ नुप £ नृषु 9 °स्भूत्‌ ^ °भूने° 


16 ०88. मन ए न्तः 17 ^ पुरि तव † खकुल ^ भभू: † भभग 


18 ^+ "्जन ^+ 00. चरि 19 ॐ, "पयसि ^+ न्वर्‌ 20 उप्र 
 च्युच ४ न्त ^ भनवतु प भगत 1 भगवतु 4 "गतु गतु पुर 8 °पुरू० 
भष पुन प न्दुरनिरण 1 न'परनिरर्यं 21 4 पुरि लय न्वर्‌ {ट ०भू- 


ग्ष्व्ि० 2 (ट °नुप | | 
166, 1 1“ ग्लक्कप + क्रिये ¬ मर्‌ 2 ध्ययु +¦ अचु ८1 ग्रह 


अवि (ख) शः करणच० 3 + सेमु ४ सर °स॒त 8 खसि पुर 
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भमत्र 4 1 व्रतत 8 °रिरिव० 5प्हनु नच (प्व) ^+ विस 
68 तर्हिं 7? ^+ त्य ए श्भूगिं० 5 ^8 दय° (8 श्य) 91" हृदय 
प्य 9० तव ^+ नर प तर ०९ मर्‌ 9! ग्पति ^ यपि 
10 ० तव पुरि {1.4 तय ५ "वर्‌ ^ णसु तु „6. ०भूत्‌ 12 
"पुलेव्य 18 ¢ व्यवसि° ५ च्वसि (+ °सितु) † गवशिय 9 "पयतु 
(५. 8. 19) प खय 14 ०1: तद्‌ मणि पुन दू 15 + तय शवर 
ए भ्मूद्धि° 16 ^ न्गत 1 शः न्वर्‌ नररिपु 18 1 न्जि तयि 
८ न्जि खय ^+ स्क 19} सख्यर ^एप्त क्रमनि० 20 7; भवि भ 
¢ तनु° प तर० 9 गनय 22 ^ रवि° | 
167 1 8 शकु रसु \ हे शुकुलगुण० ^+“ द्रुम 1 न्सता 2 4 
नगत ण्जि छत "रिम? रिभ 1 ररिमा 3} श्रते 4; यथय शिव 
ए ममा 5 ^+ अशदू° "तवच 6 7 0. गुणघर श्रते ^ शतः 
8 प्र जतु 9“ "तन श्वस््र + भुषि° 10 ५ °रिय ० श्य मनो० 
^+ न्क्ल + न्न्ञाः 11 +^ दसुश दि° 6! द्‌ शदि° 12 धः रवि सु° 
० °विषु ^ ण्ुर्‌ 3 श्षास्ू° प र्षा † "षास 13 ^. °चि ५1: न्सेमे 
14 प श्यसने } ऽचा० 152 ण्यी} न्धी ० ग्सिंहुपति ~ सिंह 
८ °सिंहपते ° °भूषीद्‌० ^ शभूद्यु 16 प्र 00. दिप० -- "मिहा ५ 
ण्द्राणि नि° ^+ "क्रमाय 17 ५ °नयुत्‌ ( °सुत) ¢ °सुत ¢ °िह 
18 ८. ग्नक न्तन (प न्न) 19 ५ न्रण ^4 न्याजे 20 ^ ऽषिस 
7 ऽखि° (^+ यानके° 1. चनकेर) } या च नरके 21 ^5 शिवु 
प्रः शिव 1 °मिह ^+ ससिके° 27 शके † शके >^ ्द्ष्ट 4 द्र 
168; 1 दृढ श्रू 2} °तिनयता रति° 1, सव अ. सर्वं 171 
सविं 3 ५ ग्गत + गरिता प्रा, कौल० ^+ व्चरिये 4८ रन्न "मखं 
५8 ण्टृश्ा्छौी० 8 श्शात्‌ शौ ५ श्शा णौ 5 ^+ चरि 5 श्यत 
+ लक्षतु 6 ^ त्यि ज ५ °मिह भप ग्लायेः 2 श्ये ८ °रतेनं 
7 1, सुलुखे † लब्धो विद्ध ५ दषुणा (^+7 श्ना) 8 ^+ सोभो ५4 
सुचिर० † ण्याः 10 ^. तुभ्या £ भुला 1 °्कुवां 11 0५ "हित ^ शसाः 
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{2 4. ष्कुटुक° 21. "कटुक प्र "कटु <† ग्वचन ¡1 वध्र॑व॑घा } नन्धाः 
ञः न्तेन 18 0 न्वारित पुरम तरये सर ¡1 रत्ये ^+ मरय ते 
(21 नरपते ५६1 ग्वेन 14} पुनर्ब° ५ °स्तवं हत अभ्‌० : °स्तत वभू° 
8 ण्व हते वभूव † ते च मूवन्तं । ग्व तै ऽबभ्रु° ^ ण्न्त वि° 114 
तंच वि † तच्च विक्रान्तं ");. विक्षा० 1; ^ "निरये तम 11; ऋक 
^ ग्द्ाशौ ५ ग्शीर्चि० 1 ग्सीच्चि० 16 ^+ किलन £! "किर } "किल 
१ "्रकीमं ^+ 0. सलिला ? सलितं 11 शलिल 1 शरोर ६ ग्मंलिमं 
नर्न 17 ^] नविधघ० 4 गधि 18 ^ वधकप्रा त° 11 वध्युकाश 
त° ०५५. वधर्काशच 5 तेवापनेती 19 411; दूर ^ न्तामरल० ^ 
ग्कंप्यो । ग्म्य ^+ वीच्यं ५५६. न्यं ^+ ग्वाश्ी < श्रत्‌ 20 ^ न्स 
 विधि० ४ श्वोधि 21 ^+ अथलोक० < अ्रवलोकन सुची । ण्लोकन 
श्वी 7 वसं° 61 न्लेन 2: 1४5. "मनाय 

109 1 ^ आशी हे ५ ग्सीचचै (शी) ष्मा ग्ला 2 ^ जगति 
व्र" राक्षसी 2 श्ीर्य 3 ^+ व्यशनशत० ८ असनशत° ८ चम स 
¢ स्थये° † चमे स्थपे ८ ० नियम० ; अग्या 6 ^ न्ष 5 श्चैः 
+ ण्लोकं चिन्तु ० चित्त 7? ^ ग्गुणा ^ न्ह ण्तो ऽर्था ८ ऽर्णो त 
°तेनामु 8 61 07). अयु समयो ^ ण्मय श: इृहाचर 1. वर अयु 
समय इहा 9 ^ पुरिम 5 ्रास्रीड्‌ 10 6४ गित ^ स्यु 1, गयि 
५ श्य रान्या० 87, ग्षिंची 11 गभिताः ८ खपि० 8} "परेषु 
12 ° च्युते ५1: न्जिष्ट दश ^+ स्ख 18} "विदिशे ^ विविध. ([५५5.) 
८ ग्क्ञा 14 प्र ग्तन्नान 15 8 01). विनये ०५. ष्य 9 न्ध्यार 
16 9 00. तमिह (थ न्सूनो 87 भमुतो 17 ८ ग्द्मि आ जाजिण 
५ जगता (58. °त) ८ ग्पन्नां 7 श्पन्न 18 ८ ग्मरण० ¢ ण्वुःख 
ि न्वै; प्रा" गमत 1 9 6४ भवति ० न्ति तव ^ नविभव० ध 
गकरो ^ "र्णा ५ ग्मार्गो 37 कामनु° } "बन्धा 204 ग्तमस््चंमिहा 
^ °मिह ५ ऽथ॑ ५ ऽयं 8 श्ना 21 ० न्चिर० ५ श्बागतु } ण्बासतु 
रवि 22 ^ श्रिय जि 4 ग्यभी (५ 167 {2}. 
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170, 1 0 जनत 2 ^ वर्‌ ऽ ण्वुद्ध 3 ४ °विताः 4 + 
नारी० } °रिया षताः 5 ५४ °सतवं एप्रा शतै 6 + गाथा 
8 तुख्ये 78 ग्भ्य + त्यक्त गस्सजा 8० शश्नील ^+ शन्नासता ०. 
भाविता 3. शन्नाशत ४ °न्नशत भा० (५ \) 9 ^+ जगयहेतु ~सातिः 
सो ऽति० ५: "तसुप 10 ^ चिन्ति° ५ श्यासु प भ्यकः 11 "कोष 
1 ग्ड्प° ० न्षण 12 शप यष्टा 18 0 लक्ता ति भायां ^ कामु राख 
एत्र ण्व्य 14} °मेर्यं + दुश्यजान्त° 5 ग्जास्लया 15 ५ भूषी ^ 
णघौस्‌ + £]. राजषिं च 1. राजु विथित० ५४ शिया 16 ८ छष्णबन्धु 
 (५.॥) 17} ग्म चि° ^ अचि ५: न्धनो 1880 ण्ता च गस्ताय 
6 ०. ति ^ न्त्यजाः सुताः॥ 19 + सुषितं गवेषितं राज आशि सुमतिं 
च सुरतो (८) 22) तसोम दीक्न° ८ रसि (^ ". गरि; 1५६. 6) 
8 भूम्मह 80 ममेह ^ भूम्यहत्या° (^ 7०. भूः मह) 20 ५8 स्थावतुं 
( स्थानवन्तु) व यः (^ `€. स्थामर्वं°) 7. "मवतु ^ शन्गं अभूः (1९. 
न्ब तव) 21 (1: "धिं च चद ८ र्षी (+ "०. ण्पी त चर) ५ शूर 
22 ^ सुशिभा० ८ न्वेषितं ^ राज अशि (भ 8.19) % राजि 9 
आसित 5 आसि 

171 1 तार शप्रभा ॥ मूडहि° पत दिप 1 सम्मति 2 9 शूर 
+ कासि° (6. शान्तभूः) 571. सान्तगः ^ सन्ततः 3 एमि पएति 
9. ग्न््रभिस्‌ ॥(< 00.) ग्बद्रमिस्‌ ५५५६ येभिस्तय० ~ ग्त्यक्त 4 ¢} 
घम्म ए वषे हि 5५ दृष्टानि ^+ पूह्खंसत्व (९. °सागर) ५४८ "पमाः 
6 पः तानि ^ तेषु ^ (°न्तिया) "९. चद्द्रप्र -- "निया । सुत सौम -- 
सत्(व्य)वद्धनो सु(वरा० 8 19 ३११.) 7 + सल्यमो 8? णमु आशु नि 
3 शुर 7 शर्‌. शुनि + सुनिष्करमो °त्तमान्‌ 9 ॥ ०. तै 6८ ऽमोघ 
+ °जिता 10 ५ वैरो पत श्वेः 1 न्वि तल्ब० 11 ^ 01. च 
°, दत्तं + “मिः खरायते 12 9: तुणोक्क 1. ऽनोत्क 5 गुध 
+ °रितानि ०४६. °रिता ॥ ण्ट +ग ग््द्न 13 1. सिक्त «५ सुवच 
8 ०. चूणं 14 1 न्धका ददन्तु ८ नत्त £: माषते 8 न्सता 15 

४ 6 


8 1,911{8 पा, 


समः सम 1, समन्तैदश +^? ष्दर्णीं \ दृष्ट 17 ^ दश ^ योध 
8 णा. सुङ्क 18 ^ न्तु या०? न्तुद्धागु? श्वुवागु न्तु द्धोगु 
(4 0011.)  योगमयान (ख्वागु “~ युवागु) 19 ^ 0). छी 21 
ग्गभो 71, म्मा} ग्म 0 सीर ८ सींहवम) 711. सी 22 तः सारे° 
> पुष्पतो 
172, 1 1 ण्द्त्त शपटपुष्य ¢ व्द्र्णी \ भाकने 2 ^ कायं 
८ कार्य प ष्द्त्त £ ण्वरेः आ, व्वरः > $ अभ्यु" (५.1) ८ तिक 
भोन प्र न्लोन । °वि्ुभान 4 विख 1 रख्िलाल 111. रात्नभिः 
¢ ^+}: °निख ५५५६. °निं च 5 सस्तु 6 स्यां ऽवत }3 ग्मना वर 
7 सख्यां च तन्स † वर्त ८ खंमुष्टिपरि ^+ ग्मति ? ^ गभिभूं 
॥ ग्भूमे० 715. दुष्प ५ न्स्ञर्‌ 8 5 गाजे 111. श्याज् 9 1. 
"जलि 81. न्दं 10 8 न्न्धाचि ^ चूं । मुक 11 + ग्गलि 
1 ण्जिता 12 ^+ तगारण० 1 तरग० ^ न्व्िंच ^ राजे ^+ गन्धि 
जये (^ श्जंय) 1 न्जंदुये 13 ५: ग्न्यामी ५ श्त्तरे 14४ श्प 
कारि 15 9 एमि चाण ८ चान्धि # न्न्य 7 येनि ठ गितो 
16 5 ०101. पुल नग्न्यमन्य० 1 011. अन्य 17 ^ तानतीण 
(५१५।. तै) ५ श्सुना 18 6 नकी 1: शक्रम ५ ६५५. पूरोत्तमात्‌ 
19 ^+ तिति भ्तिकते 200 ण्क्ा ^ न्ताजि \ ग्लाति 21 6४ 
ततोत्तरेणैकमेक 5 °चिन्ति 22 ^ अर्श (८ णु 
175, 1 ^ कसीण क० 1. अल्यप्र° 1} निर्वि ^ ग्तास्त 2 1 
सवेत्म° 2 शभाव 1. श्भाके ५ गताः 3 8 जिय । श्छ 4 11. 
अनि(ति)का० 9 ५". काम "€. भोग 5 ५ जरार्जाव्धा० 11 एकि 
दा; ग्णा 6 भप्त "तास्रनो ^ च (8 ५७) 8 उद्गर ; ग्सख्ये 
7 ^ क्षयान्ते 71 गन्ति ८ ग्धर्म्मे ८ नद्य 8 1 ग्ह्च्छ० ^ भसनत 
जि (गप. ए. 77.; ल.) त्र गुण 5 न्धरं 28/ ग्धर्‌ 1 न्धरो 
9 + "गणिस्‌ भ वेणु ५ ग्क्ैवि० ^. श्धैःतु° ५ °रिधैः ४ गयिषुः 
10 1 गगरं 8 ग्पति मू्यं° ४ ण्रवो 4 अमु + ग्यतो 115" न्म 
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4. 01. मर प "नाथे 12 ८5 तव शन च नि० ^ जिःस° (५ ५.) 
०४७. निशर० ए समूढ० ^: भ्रमति +^ रमणो ऽ श्गतः 15 23 अघ्रू 
+ सर० ^ नतर० रूभिं ऽ जगि जख्ि 5 जमि ज्भिं रश्मिं 1 रिं 
५ च्युति 15 ^+ ति अपा० 16 ५ ्वुद्धाः ^ कुभरीक° 17 ^ गवैः 
सह ०61. सद्‌ 155. °रसैः वर्‌ ° (1 ‰/८5४; ० 207 19. 22) ॥ °सुखः 
18 9 न्पाशि ८ यथैव हि 1193. वद्धकपि }! हि बद्धकमपि (14४.) 
19 6 सभयाः ^+ शरणाः ' मरणाः ० सद (॥ सह) ^ ग्करा प श्गुणा 
20 ^ समाः ५7 विषयन्त्र° (५. ४) 41 "भा > तेज हि “4 लवजहिता° 
2 मीन ५ ग्रः 21 ^+ न्सौीककरा आ "करणा ^+ ग्कर्‌ ५1 
दुःख प मूले 22 ^! ण्वुद्धि° ५\ ग्याः शणाः ^ शरणाः 

174. 1 ^ यथमयि० ८ ग्लिताः ^ न्या प ग्या 2 71155. 
°समाः अभशि° ५ °सुन्ध० 2 °सुनुन्धु° प सुनु° + असिसिन्धुसमा ^. 
 श्घारसमा 8 ५ सपिशिरो ५ "सिरो 1“ शशरो + ग्दुषा प ग्दुता 
4 8 सूर० [: श्रू ^ नसमा 5 करकि० ‡ °रं किश० “ श्वर तथा 
1. न्क तथ 5 ५ उद कच० + इम प दमी त. श्चोषु 6 + 
न्माः नतर० 7^+ न्का वमिका इव 5 वमिसिका  नकावामलिका 
°गुणास्त० † °णासत दमे तथ 7 समा द कवुदधद्‌° ८ अलिकोद्‌क० 8 ध 
विमथया † ग्सुल्ित० 9 ^ ग््टमनो ण्वली + ण्वरौी 10 ^ ण. 
जर० -- न्वरौी (८ दुःखेहं० 81. ०. तेज 7 °वपवंविहन्ति 5 
सुस्क° ५ °नदी 11 57. °व्यचली । "वरौ 758. मनो  ग्लवली 
12 ^ गहनं पु° ५ पुनः कच्छ ^+ सून्य° 1. श्रून्यातवीं † नन्याऽखवी 
15 ^ नर द्‌ा० प्रीत 14 ^ शत्रिय °समाः ^ गृढसमाः 15 ^ 
न्यरग० 1 ग्सङ्गमने० प न्करा 16 ५1 दुःखा ^ ग्खाददित ‰ 
नर्तितुं 8 न्धरो ८ प्रिय 17 ञ््त ग्वया " विद्ुहतोवत्यथा 1 
न्तो व यथा 5 ग्वद्यथा † श्युतहख्च य° 18 ^+ अगार ^ यथ \ 
समयो ८ श्निःशर० ५ सुनेः 19 ^+ ग्गर्‌ ग्लसलताप्यन° ^ श्वस 1, 


"वली (2. †) 20 ^+ विच्यं° ५ जर प° (1 जल०) ० "मसे 1. न्ड्षाः 





84 धद ४1४४818. 


21 ! ग. बललस्या० (०. 84) 22 ५: सद 7 परी 7 खल ए 
५ ण्युहरी ^+ तेजह० # गहरौ बलस्ामहरो 

175, 1 ^+ न्तः ५ श्तर्घर न्दुः खि ८४ °गत्‌ ज्व > ५ °मीच्छ 
० जगदह्‌ःख° 1 जग दुःख° जिः (11 निश्‌०) ६\श्य हि 34 प. 
हि महाखु" 4 ॥ 00). तय ओज । न्रौ 271४ वङ्० ८ न्रा 
प ग्वर्‌ ४1 ग्न्करः ५: सद्‌ व्या ! ण्जरा 6 ५प्/ त्रिय ४ 
दुेष० ? वुद्वेष° 1. बुध \ ण्वुःख 7 ५) च्युतिः ^ चुतिकारण 
८ न्क्रियाः + न्योग 8 ^ नदिश्रो° 51. श्य्रोब् 11 ग्गो “5 
वसितामवसी° (717 "तानवसी) \ "ता न वशी 10 ^+ श्राय शतीयो 
५1: ग्तीर्यं \ ग्गतो (088. णता 705४.) 91. विवस्षः 1 गवशवः 11 ८\ 
मरणं (1. (८07. ण) ऽ यहते 12 ^+ "्डोरमं ८ न्याञ्ज ४ तुणौ° 
13 ^+ इदृ० 8 न्शक्ैः ^ श्रते 111. शवे # कृपया 4८ गशिधिं 
॥ ्धिः 141, खरि ^ श्री ५ तव +^ शनिक्र 15 ५४ गणः 
8 श्बिता ^+ यन्ति ० न्यति 7. श्यति 16 ( माथा ^ शब्दौ 
17 प्राः गन्ति 7. गब्रजैति ^+ "जन्ति स° नमे विदत्‌ 1६५५ काल 
प ग्मय 8८ ग्क्रमाय 194. ण्या ऽजनि 37. ग््याघ्रुवा ८ न्वा 11 श्वः 
20 8 परै(च)लक० 9 गकरक 7 "करिया० \ °केलिक० ^ 111 "पमा 
 \ न्पमास्ताचकालिकाः ^ तीवकारिका 7 तावक्केकिकाः 21 ^ 
परोप० 8 न्धास्मिं 1. न्ध्म ^ न्धि मेघ (५५०६. गधम्मिमे) ^ कारि 
चरितं प वर्ष 2 + प्रत्याधी० 1 ग्वुलंभाः 

126, 1 5 खत्पपत्ति° 9.८ न्धर्मकाः 2 ^+ अवस्थितोपमा ५ 
ग्पमा ¢ केन 3 + शुन्ध 871. कद्री० ५४ गचत (॥ श्चत्‌) 4 ^ 
ग्माखित्त † उच्क० (118६. उक्घ०) 1 °मुक्ति° 5 4 श्तुभि 814 श्तुभिञ्च 
8 श्तूवि च ^ ग्येमि वा 6 ऽ. ग्हतुस्तदि° 88६४ तुत्षदि° 7 ८ 





यथा 1 सुशप्रति° † ग्वस्कजो रव्लु्व्या० ॥ पर्तित 8 ^. ण्णन्त्र 1. 


ग्यः न्क स ^ वत्तिना 9 ^ शमवागर ५ निः ५ निःसुता 
+ श्तौ 10 4 न्क न्क स ^ ग्परान्त नो 8 "परान्ततं 1 
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न्परर्तत + ण्यान्तं नो 11 ^+ ण्जस्य शतो घ “कला ^ गवाङ्कुरो 
12 1 तेनौ न ? चैवं ; 0. तत्‌ प एवमष्टे° 1, देद्य अश्चाख्चत ^ अश्च 
9 आशत 13८ गल्ययास्‌ 8 °रेण 144 नैव ५ एते ^0 गछति 
फ ण्हका 15 8 मुद्रा प्र प महात्प्रण ^ भ्मुद्रा द° 16 प वैवा 
4 श्श्वत 7 श्खतोः \ शश्रता 17 ५: "पतञ्चन्षुविं० 18 ¢ °भिर्प 
+ विनिथितं ऽ निशरुतं ^ निःसृतं 19 ^ धम्मिमे ते ५ °भ्मिं येन ॥ 
ये न पु° 1. पुरान्ये 49 शच्थिता "तो 20 + चक्तुविं° 21 ताः 
रोघ 22 ५ ग्हिंचि ^ शन्य 1 शून्यं ८; यो विपश्यः 71 
विनश्यति | 

177 1 +त न्णि चथा ० न्रारणि ^ येपि प. ग्यभि 
2 ५ छतु काय्यं प कायु + काय्य) ^+ °ताथं न्वद्यते ; ^ "ण्डत 
3 मागे ५ °गेतो ! कुतयमा० 4 "55. सवं \ स्वे मा० नागतिरस्य 
5 # गतवस्ु° न्त्याः 6 + ग्मय्मी श्चना च $ 071. तु स -- 
सामि ००. साच ग्मायातु 7? ^ ग्व्तिरव्तिं 111. गराः 
8 प्ति ००. च ! कंण्डक° 1 °कैकं ५8९६. "कस्तु ^ गस्तु रभ्य प्र 
गस्तु पल० 9} भमग्री ५) प्रतीतख ^ श्तीतं च सा वाचा 10 ॥ 
मनु ^+ अद्रेश्य 12 ^ चनि० - 0". चणि° -- ण्ड्व: \ वसिर 
+ तदाशौं 5 तददृश 7 तदेशौ प तददृशी ५ स््र॑वाचः # शुत्को° 
13 09 तन््° 7 तच ग्गतिः 14 ^+ तुन० , 15 ^ कञ्ित्‌ < 
कुतोयमा० ¦ कृतो ऽयमा० ॥ जाति 16 5 विदिशा ^? दिश ^ 
सल्ल ^ रभ्य 17 ^ अथ हेतुः $ न्तुभिः त गभिरप्र° ^ प्रत्यया 
(निल्याघ्रु° 79). 175; 19 ०५०६९.) ५1 न्येमिख 185 1. योनी ^+ ग्नां 
क्न्य एप्त ण्नाच्छरूण 19 8 न्यर्तन्मनि 20 0 सल्ला विवि० ^ 
 नालयाद्मघम्मे † न्णा 21 6 दूर्यं £ न्द्र ^ ग्लधक्षः ग्द्भम 
22 प अवुद्ध + वोधिहि शनुषं + 

18; 1 पत विपरि० ० ग्ल्यितै ^+ श्दोकैः प ण्दोषै } न्दरेषैः 
2 ५ ग्यकाः 3 ^ °ण्डिताः दत्त ५ द्‌ान 8 "कोरी 4 ८ न्तमा- 
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माय्यं° (- नतमार्य०) } ग्रहं भःश्चे 57 ता ^8! न्स्ररा ना० 
एप्त ग्खयरमा्यां० ^ न्हीनं 6 ^ अस्य घनु ॐ ग्रहि प्त 0ण. 
मा उपे - आकुला (13) 7 1 सौल ६ पितना० † पिरना० 
8 †: न्तम 51, न्टीनां 9० ग्स्मरां ५ वध्वा 7 ग्यावभू० 10 ! 
मुच्च हि ^+ ऋद्यभि० ° ण्डो भि 5 श्येहि  ग्च्येभिः + ऋद्धि हि 
11 ^ °कितो ; शशमा० 9 न्हीनां 12 ०५ भवां 9 "यिष्य 9 
°सि वजंमज्वलं 57; शिवि 5 क्षमि 1, क्षम० † चेममज्वले 3 ग्ज्यैरे 
13 8 ता ५ शखरा 9" गहिंसाकु° 1 "सकु 14 एप्त चरि° ^ भूमिय 
च इ° ऽपता., ग्मीये “0; दूय 15 ^ लय ऽ स्वयु + तयु 4 
यथ से ऽ यतथं ८ यद्ये ^“ °नयल्ल° 16 ^ उन्तामजत्‌ भ 0: 
सर्वाशेवां ५ साप° ^ “यिष्यसि विक्तेपनिज्वले 9 °ष्यसि पक्त नि° 
5 श्यसि विक्तमि 7 शयति विक्षनिञ्वर ^ श्यसि विपक्षनि० (५. 5. 12) 
17 ^प ता 87 श्नुसख्मरा ^+ (०. दव) मुगते 3 श्यत 1. श्रते 
18 ऽ क्रमाः + संतरय अनायका ॐ ग्तारय हे नायका 31, 
भ्य हे ऽनायकां (. दना) 19 ^ त्वया } लयु ० -किलेस° 
श्ध्याष० ५४ भवि० ए छते न 20 ५: न्तेद्धिया ; क्वापि ८. कपि 
9६९“) † चिचा० ^ स्छपेहे 8 ग्येथेह 21 "55. समरं ! र 
प४ शलेलिदमा० (: "लैरि° ०2०1. रिह) 22 + मोपे° 1, मपि. 
५ न्पेहीर्मा 


19 1 5 परा ^ भभावि † "तमाव्‌° 2 8, ग्लोकनं ^ दश्य 
० तनुद्‌ 3 7 शखरा † गतमावु 4 ^प्र ददहि 2 न्स॒भ तः 


 शगङ्गणं ( °ण) 5 ~ इम ६० ^ ददृश प दृढृशा °रवोतु † ण्वात्तु 
भ्रोनां ० °रिनां पार न्रोणा 6 8 अरुदं 1, ग्लमिमं भिदं 
^ विव्ज॑या चिन्तु † चित्त +^ प्रेसति $ प्रेमेति एप्त प्रेषति 7, थेमति 


ए वराग्य 4.0 "्घयेति पा, ज्यति 7 ५ न्यतो ऽपि 84 ००. घम 
~ रूह 10 $, "भाण + ण्ध्यास० 2 न्काम प्र ग्तिको 1, 0. 
रतो 11 91, "पेष्टा ए य्ये्ट° "शको ^ नत्तरो घम्म॑पति 1: तिनि ` 
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12 4 नभिषः †; न्त्सर आ 1 3 ¢ शूरो घ० 1 न्रो ऽघर ~^ यणो 
8 ण्बाखे 14 ^ धम्म॑परा० घम्म॑प्रति° 7 धर्मानुगम° 8 °पलाय° 
६ न्यणो 16 ऽ: शशलयेन 17 1 यथा विसुण दैष्यां० 7 011. द्यं 
-- ग्भोगं "88. नकारना 18 ^ °सलाना च विलोकयमति° 19 + 
"पाकः ए ग्वसात्कामो० 1. ग्वसादत्कामो० 9 ग्द्‌कामोप० (. »1 प९ष्ट९ 
तप 651५) € न्भोग० 20 प्र न्वयो पु० 9 न्पुखयं ^ ग्शदु° ४ ग्दशौं 
+ ग्कानामधि दर्शयं 21 1. °पतेसंयतां † °पल्य्ता 22 ^ 0. रस 
^+ कारतीसौष्य° 
180, 1 ^ ग्वस्व° पूर्वंचरीप्रनिधा० 2 9: परिवाच्य >» ^ 
गे शमाराक्ति° ! गक्ञेशएसत्वसङ्धु° +^ "गतस्य = °भिमतस्य 4 ^ 
ग्वेष्यमानो 5 ५ न्धम्माा० (1 ग्खमुर) 6 ^ प्रनिघधा० 7 ^ 
न्वशानतां 8 ^+ अनेक उप "रिच्ते 9 ^+ शशाश्च श शशाश्च 1. 
णा च ^ नछ्िन्तन्ति ¢ °नति †. ग्रति 1 °नंति \! शालय 1111 
"सलसः प्‌ 12 ^+ संक्ृ° ऽ न्घर्म्मो 2 न्धम्मे 13 + शतो श 
विषये 14 +^}: °सुष्ट आ० + प °कानिःश० † ्सरणा० 158 ^+ °दौो- 
 घानव० ठ ग्दीरव० † ब्देरव० ^ ग्कुशलप्र » श्शरः + प्रात्र 
16 8 प्रचणो 1 प्रचरणो "गभार आ० 17 49 प्रसमा० 1. प्रणमा° 
+ गकाच्ची 1, "काल्ति ^ आत्महितपर० † "पत्रो ^+ नतरः लोकस्याकामो 
सुख० (011. 11116].) 15 -4 योगंसुमः लो० 1. 01. योग० ० न्लुमण 
8 ग्मकार 19 ^ नणिको संग्र ०. कुशलः -- सवेवस्तु ^ शपरमितो 
ऽपरि० 20 8 परिकिन्न° ! "च्छिन्न 21 1111 द्‌ाने 5 °मोकस्ाग° 
~ "भोग € म्रमुसत्यागः 7 प्रमुक्त 1८ 071. प्रयुक्त 22 ५; प्रतत° 
८ पाणिः \ °शिस्त्या° 1. शन्नः समु 

181; 1 ४ °गतमदमा० ^ शत्सम्यं अनागुहीतचित्तः >. सुनिहीः 
प्र सुगृत° ^+ ग्पतिः 2 ^+ न्काक्षौ 1 न्भर दू |. ष्दोष : ~]; ण्टोष° 
3 8 सव्वेरि० ^ "क्तेशा० 9 °भ्युच्छितिः 1. गच्छतः 4 ^ गवन्धानुच्च° ॥ 
°न्धाचरितो ^ "चित्तः + °सुनद्धः † श्चद्धो 5 ० ण". वीयं ^ ण्का 


88 110 प्रा, - 


ऽऽलम्बरण° 1. °म्वण० 6 < ग्क्रम अषै° ५ "1. पराक्रम 1, ततस्त्ा० 
^+ रणः 7 ^ सतासय० °षणं बो श्चण° 5 चुण्ड ^ ण्वेषी 
8 ^ परिनामी \ -फिधिर० ५ अवना० «^ नजः चि० } पलि 
9 4 "वज ^ गग्रहीतक्तेशः 10 } न्वरि° 5 सलि न्वारम० ! 
सुलक्षि° ^ ०. मान्तो ऽणु ८ ऽनुमा० 11 \ शुद्धसुपरि० ^ नभरील 
अ "चित्त स° ५४ श्वनयथ्ा० 12 ^ न्भाषा० (7). नतर्जंन | न्वद्य 
^ ग्न्धनरोधन० }: ग्न्धमा० 51} णसु शित प्र न'वलुत० 1: ^ गचिन्तः 
 अशु° \ ष्यत्नो « अर्यो 14 ^ ण. ऽग्धापत्त° -- "हितो £: ग्योल- 
शरी 15} श्मुलो श्यताप्रल्युवाव° 7 "्यमाप्रह्यु 1, गल्युवद्‌ावल्य 
(५. 182) 12) † ग्प्रज्चः ^ "हितः अवि 16 ^ गचिन्तः 17 
"्कारो ^ शुभाषाका० 5. कारभविभावि० 1 ^ ण्डान्‌ ऋद्धि 
(4. 8, 15) णद्वियः न्मा: आर्य्य ^ 0५1. सत्य 19 ^ विदर्शना 
0. ०४८०5००) त सपयंमुवैघीत० ^+ ग्वधित° 7 न्वित" 1, °वद्‌ त° 
9 ्रतित्य 20 0" ग्द्परः ^ ग््र्यः "डितः 21 < गमरोची° 
5 ००. ग्रतिश्रुत्का 5 गशरुस्का । शुक 71, प्रतित्यसो० ^ समैप 


182, 1 } ग्हतिरेवं ५ गहा 7488. 2 ॥ शतत. संन्चानविहायेषं ` 


५८ महा० प्र गहायोभूत्‌ 3 ऽप्रा °धिष्ठान° भप्ा, निसुता० < न्ता. 
भिः ०. गाथाभिः 4 ५८ सख (पाः स तर) 1, न्मवाप० 5 ^ 
नखानि आर ग. ङ 6 ^} नक्रिया ५ न्यताच ], तुस्त 
7 अप्र ण्बुह्धि ^ ०. ख 8 धरम्म॑मुखीण प व्कुर्वन्ति 8} न्व॑श्ख् 
धा० ^ विनास ^ न्धाना० ^ न्धाना श्रकै 9 ॥ न्वता 48 
010. सुखम्‌ प्र 011. सवं -- खम 8 10 4 ग्ष्यासय° १द्ता । श्ध्या- 
 समहा० °तारणाश्च 11 ^ वोधिवोधि० ॥ न्यांतिनि 12 + ग्धम्मं 
चामुखी 8 "खामामु° 13 + ग्खामामु° "्सस्वष्डा० 14 ^ 
` णरसमु° 8 ग्मुष्य ^ नखारछताभि० 15 एटा, न्पेश्य० ^ तेभ्यः 
 बोधिसखस्ानु° 16 ५6 न्व्‌ 18 ०२ ° ^ य शयेन क्‌ 
५4९. चाश्मयेनाध्य० 11158. "गयेन ४ गसन ५) “शि षूत्प° (8 “शिमुत्प०) 
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19 1: नपाद्य ^] चित्त ऽ श्धय † ग्धाय > °शब्देव प्र ण्ड्दैव 
न्दियेत 8 श्ये ऽभि प श्रि 20 ८ श्सामो ऽधि ॥ ऽधिसुर 

"मानता 21 ^ ग्स्मुतिभार्वं नु ~ °भवनु 
188, 1 ^ दाने नमे ५: कान््याञ्च शब्दो 2 5 ध्यानो० ^ प्रन्च 


8६ ०््द्‌ः मु 8 °दितो उपर 56, °दितोपेः “ ए.) चतुः ५ °्रहव° 
^ सत्वानि ऽ ग्लानु ५ "शब्दो 54 °्पद्‌ाः 6 ^ पचवर° 7 ~ 


नङ्क ए न्मेद च 9प शब्द्‌ चर ८ शब्दो ऽनु 10 9. णशब्द च 
8 शब्द च 3 अनालशब्द च 11" शब्दाः भः °शब्द रनु" 7 °ब्द्‌ खानु 
प ण््द्‌ाख्ानुभा नि 12 8 श्रुता 7 श्वाः 1 °सल्व \ श्व 13 ^ 
ग्मध्ये 15 91 देवशणग् च ये च 16 ५9 श्कालसमये 17 ^ "बोधौ 
19 ^ ग्स्याने “8 गगन० 20 ^ भाषतः 21 ^ °शिंता ऽतियशसा 
81, क्रित अति० ८ नसिंहः 22 « ग्द्शंयितुं 

184, 1 ^. ग्पाचितानि ८ (9. देव) श्लोके (( वान ५ 
10700684) 2 प्र ग्चक्रम्य ? ण्च्रम्या 1. ग्क्रम्यमभि० 1 गम्येति 9 
"चिन्तहि 8 प्प बुद्ध प न्याति ५ चान्धु (1. वा०) ८ पुरूषौ # 
दशं° ५ मा (प ग्ग) 4 + सचन्ुरघेन द° ५ श्ुरन्धो न (7 शचर०) 
 ग्रन्धान्‌ (४ ,) वणं 9 568 कृश्ण्डे 6८५) 6 मागे (प न्ग) 5 £ 
ग्दासो (# „०0165“ दग्धा?) ८ गृहघनपुच° ^+ शशु ८ °शुद्धः ( °) 
ए शुद्धाः (. » 9901065“) 6 एप.) शिक्ष श्रि कायः 7५ पा 
"त 8 2 ण्क्रात त्वा † ग्न्त ^ °दित्व 1. न्मरर 9: ग्धः 
न्मः ^+ कामा 10 ^ अथ वच ८ पुनञ्चि ^ "मानुषा 11 ^‰\ 
ननदो ६ न्दिपथ 7 चञ्चरप्र $ पप्रवल० ~ ण्वेलवेगा 12 5 
शोभते 13 “8 साधुखप ^5प्तःः गयमेव व 5? ग्यमो च व° 1. °मे 
च व 14 भा "तिन्ञा 2 नकानां प न्ता ^ ग्गनाना 15 1785. 
°रतीभिस्त्‌° («. 87, 2 54.) 4 °स्तुभिक्लवनोदधि 16 ८ तुप्त एष 4 
विरजः 17 ८ प्रिय ^ सुञ्ञो° 18 ¢ "मतिविं ऽत श्मति 19 \ 
ष्दीप्नां ^ °तापिः ¦ °निःसर० 4.8} बन्धनैः ^. वद्नं ०९०६. ण्डानां 


90 1.91{9 #181४1.8. 


20 ^ बोधिमे "पयते अस० £} ऽसंगि वीराः 71 ऽसमिवोराः (म 
'रागस्त्व) 21 ^+ गतुरानी 1 गगस्युष्टा 2: ^ ण्यो नि 

185, 1 ^+87 अन्धत० ^ ग्यनाः 1158. "जालवद्धाः (म ६. 19) 
2 ^ सोघ 4 ^ द्रचाम 23 घम्म 5? 4. द्रष्ति \ न्च्यति तै 
+ न्नं तवं अव 91 "नमवभा० 1. ग्गगव अव ^+ न्भासित श° 
6 ८ करिष्यति र्ना 5 पुरहि ८ व्रतासमन्त + "शयस्तस्य ? 1 ग्रवी- 
च्यन्ते 1. ग्दीच्छन्ते ? ^7 ण्स्यामः 1. ग्मद्य 3; ब्रह्मा ^+ गप्रसान्त 
प्र. "च्यते ५ °्ङ्णा० 10 $; अध्य 1. अधित 4 वर्तं 1} ^ गि 
द° °भितुखुदुस्त > श्वुखु > °ुख 1 °वासुबुक्षे ॥ 'सवु् ५ शसु 
12 1. न्त्छयर्यं ५४५५॥. न्त्यं ८ ०7. स्य ति 7 व्यति } परिद्रर ^ 
द्रस्य" 2 णच्यम्य० ~ श्च्यस्य० 19; सख पि 2; सल्यमि\ न्क 
ऽपि ५ ग्त्लानन्तःपु० ० भ्द्‌॑ ये 7 न्रोये -ग्यये ए ग्र चं 4 गदसेन्ति 
¢ ग्ब्ोति 14५ मा मवि० 8 श्यति 15 ॥ न्करण्‌० 16 31. 
तथाऽवि° ^ °रेही 17 ^ 0). इति ग्रीललित० 1311} ०1. यीललितग 
» °स्तरद्य 1. ५५५, मणश्पुराये ¢ न्द्शम ^+ ०11. ऽध्यायः 19 [{ का. 
सम्‌ तेन -- °शान्तायाम्‌ 19 ¢ गेय ^+ यत्‌. रा 20 ^ प्रसान्ता° 
23 ग्क्राम 

186, 1 ^ ण्वुर्तं निष्क्रण 2} 071. तरितं ^ कञ्चि £ केर 
0. ° + असि मे कुमा 3 °पुरे (8. अस्तीति नाति) 1 पुरे 
द्रति 44 ष्दयो 5 ^ न्यो यञ्च ८ यैर (>): ऽय) 1 यदिमा 
7 1088. प्ययं † ग्यनेन ¢ न्मारो (4 ०0". °रेण्‌) £ न्मारः 1 
१भूमिर ° “न्त्या 58 +^ रतो + रमनु "मिखिति 9 ^ न्मारपरि° 
# न्तुकाः 10 4 गप्मिकः ग्षिकः 12 ^ न्क; सभावे 1, सत्वभव 
५ ग्वोष्णः ८ ०. च + ब्द्स्यच 13 + निचि 14 ८ न्मानां 
¢ °मानामानि० (3 ग्नाना) ^+ 01. निकिप्० च ], न्यन्ते 15 73 ०0. 
 नभिश्चात ^¦ ऽभिनक्नात ग्क्रमलि० ^ "मीष्य० 8 निमि० ८ गन्तिक्ैः 
2 न्क्ेःपञ्चः ^ "पञ्चनि० 8) ण्पञ्चमिक्ै 16 8 व्यक्ल० 17 4 करोति 
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18 ^8 ग्यति ॐ ००. सखम श. "घातय ^+एखच शच 19 ॥१। 
गुणासदू° 1, गुणाना स० 20 ५: गदि च 47 सहेव + "तयः 8 न्तयु 
प्र न्तयोप० 22 8 °मिष्यति "55 °रथिः 

18), 1 छतत °रोदयया० ¢ ग्रो उद्या 3 + कञिन्म 4 1 न्क्रा- 
मि० योन्वहं ^ ०. उद्यान 5 ^ ग्क्रमेय ८ न्मारो 6 ^ ण्मीष्य 
7 प्र ल्लेहेव कुमार्या 9 ८ सुभूमि° 10 त चौपाना  चौपन° 
4 ग. मा 11 088. गम्यानि 12 + गण्भूमी० ! गमूमिरुपशोभिता 
13 शप्र पुष्यदू° 5 पुष्पवि 4 श्दुपुष्प ८8 °तानि° प्र गतान 


न्ता प ष्थ.चेनचप्येनच 14 5 ग्मैमिष्यति 8 07. ख 


^ शिक्तः 1: संस्यु० 15 + परिशिष्टो ण्टरि° + श्वरिका° 9 निधर 
< नितं 16 ^ करटरो° प्रा! नङ्धितो +8 पटु ^ °विरतो 17 एता) 
°दङ्किणी० ^+ ऽभूवन्‌ णव्योहित० 18 € न्वारैखो० 0 ०71. अथय - 
ण्हरितै 19 ¢ °स्ल्वं आह 20 ~+ नगरोद्या० "क्रमते ^ ग्षक्रम 
21 1, °सलस्यानु° ^ सुद्धा० 10४. गिक: ¢ युतैः 

188, 1 ^ न्कायं 1, परित ^ गसिवक्रो ऽ श्व॑को \ ग्वक्रो ^11 
नभमन 2 8 अतु + खरुखुरोवशक्त° ५ खुरूषुराव° ^ खुरखुरावश° 
छ पुरतः प्रा 3 ८ ग्वष्टव्य # °वस्तव्य ५४ प्रवेध (8 प्रा) 9 %‹ 
०मेतद्‌० (०४७. °मिदम°) 6 £ पुरूषो 05. °्वेलो » °स्थामे ^ शखाम 
7 + उच्छुसक० ८ चच्छुष्म ¢ ग्युवंद्धः 8 \ श्चेत° ५ ष्दन्तः ¢ कषाङ्गो 
ए छशा० ^ ०. स्प ¢ ण्या ५1४ न्प 9 ¢ दष्ट ^ °खन्ख 
8 ०खंस्फा० 1: ण्लन्त॒ 11५ एष 12 ^ सदुःखि ग्हीन ^ श्हीनो 
18 ५1: बन्धु +. न्यभरूतो 14 ^ न्मर्थः 71: ग्विद्ध ६ वम इव 
1 द्‌ार्‌ 17 ६ ऽखेयं (1 ण्व॑) प्त ऽस्यय 18 \ "तच्छ 19 ८ योनि 
प्र "निसं: ननि सल्ि° 20 87 सारथि 213 "घर्मो न 22 10४6. 
सर्व° ५ जगतो स्य ^8 जरया ८ श्वनै ।¦ ग्वन "४. श्यति 

189, 1 8 भभ्यमपि ०0. संघो 2 ५ ममुक्तं 6 ह्यन्य 3 4. 
नसत्वो 4 + धिग्‌ ५ ण्ये ऽवु° ^ वुद्धियं 5 1 मदन्त ८ "मन्तो 


92 [भा प्रा, 


^ चत्‌ \ श्छी 04 ग्शु मिहि श्रु मिह (1 श्नु च) श्ण 
दूह † "अह 8 पुमरकं ^ ग्रविवेष्य 7 न्वेश्च } न्वेद 7? 1056. मह्य 
प्र क्रीडा० ग्मि जम 8 ऽ: छा. पुरं ~ पुरवरं ८ न्विकेशच 5) ^ 
07. काल 10 51. ग्क्राम० सो अद्रा° ^7 नङीत्‌ मा 11 ^4 
दग्धौ 5 ग्धौ ज्व 1 ग्धं उ्वरा० (५ ४0.) ^ दुवेलदुवंला° \ पूरौ 
^ “मगाकराणयर्मशरणे अप्रति 1, ग््रगाब्ाणमप्रति 12 & 
0). प्रश्सन्ते (^}; प्रखर) 14 ~ पुरूषो \ पवि 15 ^ न्यमि 
¢ यामि 1 शचिभिः (1, शिविर) ^ "संते \ म्रश्रस० 16 ^१ नुक 
^“ "शुल्क ५ शुक्त / शुष्क 8 ण्या शुष्कम्रा० 7 °सुष्यप्रा° } प्राप्तकर 
17 त्र] सु ^ शरौषे न्ष; ग्नोयो 19 < पुष्षः 20 ^ 
व्याधि पा. ग्णान्तः 21 4 ०रहिः वलप्रहीन ¢ ग्होणो 2 ८ 
ऽज्राण० ^ ग्वीप्रभ॒ 
190, 3 ^० अाधि० 1" नचिर ^ अयमीढू° (४८ न्कूश्‌ 41 
"ष ^ दम # °मन्दू० (८ ण्दा 5 ^ श्येकक० « न्करता + न्जिता 
7 1 न्वरे ^ °विष्यत्‌ ।: श्वित्‌ 8 ^ 7. काल प्न 00). पञ्िमेन 
9 01. जिष्‌ 911, "्क्राम० 10 (८0. न्च); मरमं समा० ! चेल 
प न्॑चचैः 118 र्न्द्‌° ८ पाश्चो० (५. ४१.) प सिरो 1: £ ग्यास्ि 
> गयभिर्° + "मिः क्रोश" ५ च्चछङ्चिदं* 14 ^ न्ड्षं ^ न्धो 1 ण्षा 
४ मध्ोप० प श्हयेव 15 उद्धत 16 ^ र्रल्यर्ता० 17 ^ 
नगदयन्ति 19 6 मुल्युजं° 111. न्त्य 20 ^ अपि भूय मातपित (भ 
189; 1) द्रण ण्द्‌ारान्‌ ५८ भूय 21 ^+ मोभे "मातुपितुश्चाति० ४ ०४. 
पितु ( 7868 86015 © 1४ 0पा6 १6 865 अ }8 ^). 42 - °प्रातुने° 
५5 भूय + ग्तीन्‌ ऽः न्ति | 
192 प ग्वने जलेया 36 न्रोम्य 4८ विदुषो £ पुरूषो 
(५ पए. श्पा०६) 6 2 चाधि त मुल्युस्‌ 5 ८5 पुग” 1, अरा० ५} 
| ग्व्याधिमु° 94 गव्या ०५५. गवृच््ं ^+ त यिष्य 1: न्मोचं 10 ^ ०, 
त्रै 114 ®विष्यत्‌ ^ °शत्‌ 12 ^ °सत्वौ पर ¢? 010. काखः 14 ^ 
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न्चीत्‌ 15 8 संयमं ब्रह्मी° ० ०मनुच्धि° \ °ममतिषि° + श्चशु ५ 
श्तु” < न्माचं ^+ प्रत्त 16 £ केन दय्या० 1 नकेनेष्या° 57 करभे 
17 9: °क्ेनालो° 27, "केन लो ^+ °लोकिव्यव० °तेन सन्म ५ ०1. 
समि° -- "केन 18 1. 07. प्रासादि° 9 श्वारीभृत्पा° "पपा 


\ पिण्डपात 20 ^ ग्रथि 0 °ङ्षः 21 ५ चचुत्र॑ ० व्रजित 


प ष्दशिं 

192, 1 ^+ न्वशनो प ग्सना 2 ^ ग. पातं -- श्चारो। 
प्त पाच० "55. चोद्ध० 9 श्त 4 ॐ न्ष पत दति हि 1 शुने" 
6 ^ प्रात्र + ¶््रज्या° ५ प्राप्तः (पि श्त्र) 8 शम ग्माणः प. "माण 
7 ४ गमतो तिष्ठति 8 “टत 1 "खत ५ श्चय्यौ 9 ०8. (^ साधु 
10 ^+ प्रात्र ८ श्ज्या ^ प्रस्ना ^ शशस्ता 12 0 श्वितं च ५ °रम- 
मुत 1. °रमुतं 13 ध्र 00. तं ^ ००. पुनरपि 14 ^ न्विच्छयत्‌ 
 शश्रुत्‌ 16 1 00. श्ुत्वा 17 6 °गमा० प 00. परिखाः - गणां 
18 ^. रक्षा सखा० ^ 011. श्ूरराख्ो० 20 ५५ न्दरेषु शङ्खा° ॥ 011. 
महा ० °सेनां ब्यू° + ग्वयूहं °सत्वस्यायमेनै (०५. परिरक्ष) 21 ध 
ण्दिनै र्स्म। परिखाः- "णाथ (8.17) ण्थ.य एना ग्देवरण स्म 
22 + °मीष्य° †: ण्पुरे आ० ^ मास्यः मा सिन्‌ 1. स्यास्मिन्‌ 

193; 1 ५8 न्डञ्चो० ५ न्त्व्याः ५ ्यास्रो° 1 न्या चो 
2} ण्बभ्नीत 9, ण्यक्तौ 4^ ग्सौण्डपुरूषा > श्णया 5 ५८ "तवरा 
6 8 खोटक° † खारक ० उोक्कापि० + उत्या० ८ ओ्रोत्था०) 7 ५ 
न्ता 5 7 निष० 9 न्षस्ा० 9 + महू ग्हाच्छ्र” 10 1. 
"कुल ० भोषणस्तु 1. मीषतस्तु 7 "मनसा ^ स्याद्रजो 1 सखमत्‌ 11 471 
भूच्छा० 8 भू शा० 1, भूत्‌ क्ा० £ गलिदि° \ गमन 5 शयेत्‌ 8 ग्यते 
प्र श्यत्‌ ^+ वसो अर्यं ॐ शो अय 12 14 ण्क्मुप्नरो =. युवति° 
9 °्गीतिं † ग्याऽव° (088. न्या वस्था० ¢ 190; 4) 13 पध गडा 
५ नतिभिनिं° (8 न्तिर्जिंर) प निव॑घ मा 14 प दर्ेत ^ चेष्ठा 
वङ्ध 1 र्ध शह 15^+पण्ल्ला० विघ्न मा सुत्र° 16 ^ "क्रम° 


94 19114 ४181878. 


° °कलि ०्वल (८0) परण प पूं 17} ग्क्रौ° श्शारि° } सार्रह- 
सुकाः 1. श्शुकाः रव ५) ण्पुः 1; ^ गरेस्छातालमु० ¢ °रेष्वालसु° 
प ण्ष्वलुमुश्चषु 1. मूचे 19 ८ जिङ्काजिह्म ०1 गहमाजिद्य° ; मन्मनाः 
6 मुदुःखि° 51. ध्यायन्र्थो० ^ न्यन्तवो० 7 न्न्ाघौ० 20 ], 
पुचरिणी०(?) 81, पुष्किरि० °या ऽग्लञा० 21 वृक्षाः ^~ णद 
194 1 + "तास्कि° 1 द्य क० ^} न्दयन्ति क० £ ष्दान्ताक 
५ कम्मान्त° । कस्मा० 2 ॥ ग्भिहतो ^+ भिश्यन्त (५६ 1 9:., 1) 
3 47} सन्खं ^ °मभि ८१५. "सीत्‌ 1 ण्द्राविभि० भृश नानु° 4 [६ 
नृह्ये ग ण). च ५ गायते + ग्यने 5; राजापि + ईपि त न्नसखि° 
(^ भ्सः 8. 13) (4 विपुरो 11 न्पुरा साषैव ॥ शपुलामाशैव 7 
न्स कण [प्रा गख्िञ्क० ^+ ग्यम 24}; (1). शिक्त ८} गवयिंवो 
£ 6! ग्जिय भा. अद्धंकाल० 1 071, रात्र 111 न्प्ामि° }; "मिमां 
° ^+ गयिव्यः { भमृच्छैलाः 11 नक्शा 11 गवती 7 ग्वति 10 31 
श्रिता ; दरि 1. भरिते } श्दूरिताः 0 पति 1 न्त्या न्डताौ 
11 ० चद्ध° 1. न्द्रः 7 सूर्यो ८: श््योतिषा ^ लबि० ६. रचिते 
1: ^ °नद॑सि "मद्‌ शि 0: गनदिं ५: ग्चिण० 3 भजो 1, न्ड 46 
मकुरं 1: ^ हिल च 2 वरणौ 14 4 ग. मुक्ता० -- ग्ने; | 
५ मेषर० ! ग्णीग्प्न्ना 3 कन्न 15 } ण्लेस्ि कय £) ग्ख्िं ख्पी 
16 प्रक ५1 दृष्ट "चित्र 176 सत्रं ५ ण्व £ न्कीसां ॥ सिं } 
परिता 18 5 भच्र्चा° 7 भतुखचा० 1, भक्तश्च ^ ग्मुकुरं ८५८. 
+ कायाशना । शय्थाङ्ग० ५ न्गर्ता 155. नकुला 19 ^ ग्ल्कान्‌ 11 
ग्क्राम० ॥ "मन्ति 1, नगरां 20 1. छिन्ना गमीदृशा० 1 श्शासि 
० °नीमिका प्रा, "मिका ^8 सो० 216 णहार ¢ ग्मान पतिताः 
५ भसागरः ^ गगरे 22 प सुमेर ^ "मर्हिशि 1. गमिकूशि० 911 न्डूशी 
५५ ण्टृश्चि +9प नानु 1, °्नान ! ण्नात्त | 
19. 1 त्र "निदृष्र । ग्मि सद प "कन्धा ; गनन्तरेऽदृू° 1 
"नातरेष्दृशी " चादृशौ 2 ५स्र्० 1 पूर्ण ^ न्यम 34 कि खि 
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8 पिकाः किंपिप्किं म ॐ, गति प्रा भण ० ग्द (° 
न्णा) 4 ^ नो पश्यसि 8 श्ामि + सोका० 5 ^+ न्सौ वंगदु° 
ब्रह्मणाः ^+ सुस्वरः 6 ५ ग्दितमना 7 ५ सल्राः श्चरिता द्रच्यन्ति 
(५. ध.) 8 प्र को अन्यः 9 पश्चल्यनैक° 9 °विहतः प "हत ५! न्द्रा 
9 ^ प्4 दृषा ^+ ग्ला भेदनी 10 ५ करोति 11०0 वुत्ता प्रा. 
ग््धतानि ^ गतान ^+ लूना दशा० 12 ^+ न्जाले 91 श््टीजार्‌ ^ 
न्ताभः 1 "ततः 15 23 "तन्तौ 8 दृष्टा ५ न्षाणी पतन्तः 14 61 
 शच्रणि (? स्र) प्र प्ज्यो + ग्लोक्या भाविनि “प्त श्शस्याः ! श्शस्या 
158 दृष्टा प् ष्टो 4 न्ारविकीणं पर श्शीणंग्र ~ नं सवंकाय- 
मीदृग्दरशा० 0; सनव) ¢ "कायं 16 ^ पुरुषश्च वै 7 °षत्व वे 9! नाचि 
17 ^+ ष्ट ^© दण्ड 1: ण्डे ^+ नचि 18 1 तीलां ^+ मा अ 
श््सि प ण््टसि 19 9 रुद्य० 7 गुह्य 1 द्रच्यमा० मद्ये ” मञ्च 
20 4 न्णै भू० 9 न्णैः ० ग्केः स्तुव० ^ स्तुनन्ते 211 ण्ट 5 श्च््रान्तः 
प्रा नन्तं 22 9 010. विद्या ० ण्कार ५ न्लोकं कु° ५: ग्लोके 
196, 1 + सुवण 2 2 क्रैश० 9 हिच्चि० धप "ताभ: 23 +^+#्प्र 
चिचि° 3 विविच † चिचः करोषि 4८ नासि 231. गेतीं ल न्ता 
1 ग्तिर्नै ग्राही ग्लाभाः "४8. "्याः 5 +^ मह्य 61: द्‌ान° +^ 
प्रील ^पचीखं 8 भारिता ऽ ताति \ शन्तिः 65 तस्मात्‌ ५ ण्स्ञा 
ए भान्ति ^+ ०01. प्रीति 2 प्रीती ^ ग्लाभा 7? > कल्यकोरि 1. 
कल्य 7 संभूता 5 मे ऽन° † बोघेमा० ५ ग्मा्गे भा न्मार्गेः ॐ ण्यः 
प्र श्धिता 8 ० तस्मात्‌ ५ °रोति ^ श्त्नाक्ते 2 तेष 9 ^+ हषे 
9 णन्‌ + विद्या संजनीही ति प्रीतिं प ग्नेहि च 109 चिप्र ग्लाभां 
+" मेहि ? प्र. मेही 1, मद्धि ५: ग्कात्ते "मित्ता; 11 ^ °तेज- 
पचितो \ शिरि 12 ० पूष्खं 1" पूर्वं ऽ श्शाति (धः श्शासि ५ 
भशन) 8. 1 430) 15 + मान्ति ^+ ग्न्ति जे कम्म 14 <] 
निष ^+ नर्‌ 15 ५ सोऽकृ° (5 सा) \ श्शाति नः करा चरणा 
विशालं । ¢ शड्तार्नां 16 > महत्सा ० °्रेमिः + चतुली जल 


| 96 | 1211४8४ 15213. 


8 ग्यन्तां 17 ५ सद्नानि० ८ "मती ऽप्ा, शयने प्त °चितरै ज °च 
18 ¢ ग्वलं ग्धानम्‌ 19 ^ अपिते (सुपिने) 57, "शामि ^ “शाति 
20 ५} महान्त 8 नकार 21 + °णीधे ८ फलति प गलन्ति + स्फुरत 
न्लोकु 22 9 आभा यस ८ पुष्ट) ८ श्वाः 

192, 1 £ श्ष्णा 1 ण्ष्णाः नः म्माञ्च० 7 भाः ॥ प्राणिक 
¢ लेही \ लेखा 2 9: चतुव 1, एत्य ४ एक° + कुशना० \ शकु 
ना० ० न्वः 8 + मीडग्भिरी भः ग्डमि० प व्यगीरि ^ "नौयो 
4 ^ न्लिश्नरः 5 5. श्यो दृशौ + शपि + श्यः 6 † °नियु° 
1, ०. च ए युज्यमाना: ० न्ना 7 नाव कृ ^+ पारतायं 8 पारां 
१ पारं प्रः 89 श्वरे ऽभये ऽ ऽशोभ 3 ऽशो 7 श्य श्रो० 9 1188. 
ण्यो द° ^ ण्ष्टान्ना° ५ ष्टा नारो 10 ८ ब्हीणा 11 ^ चैषु 
10 भ्मूत ० ग्षधं 1, नधि ^ संप्रति इच्छा ८ न्यक्त 12 7 सोचे 
। मोचेहि °नियु 13 0 ०्ने वङ 82४८ च हि 14 ^ शिष्या ^प 
न्पुरो 1.4 ०्पुरा न° 1, न्टान्न° 9 °नमरोन्न° 15 त ग्मच्य 6 न्थ्य 
(५ ग्ढ्मनश्च) 16 1, आनन्त° 3 शब्दे 17 3 न्धा 1, अदृशौ 15 ५ 
शश्रोभ° † यानि परि ० श्प्रि 19 प्र श्ला ५ ण्जाः ग्हृष्टाः 20 +^ 
देवेति ०४०. °देव इति 21 ^5 प्ता ०८. श्रील 1, 2५0. महापुराणे 
० दशमः + श्शमो ऽध्या 
| 198, 1 5 गण. मिक्तवो ^ ०0". स्याट्‌ 2 ५७प्र गनस्यानुन्ना० 
^ नन्नाताः अपि ताभिनि० 1, "््ञाताखच 3.^ प्रसा 4 ऽप "तिख्खि° 


+ पुनः वौ° 6 9 ण्त्‌ । 71 ण्चीदू° 7 ^ न्न््रयति स ८भो7 
 सूयख (८०7 ण्ये भा! प्रवि 8 91. "रजिंते “ तावदे ^ उपो 


शपि ग्पाघे ण्ड्व 9एण्पिवा 10 1. प्रभा ० "भाया ^ अवते 
ग्कुखकाया 11 ¢ "पयन्ति 8(?)81 "यति 8 तनु प घमं 12 ^ 


ण्वाका 13 6 ग््ुष° + ष्वङ्० 91; नर्त ए | नस्ता 14 दयन्तु 


15 ५ राद्धा + शिवकरी म क 16 ^; कुद्धा { ण्डय च प्र 
श्याच ८ वुत्ताभि० ^ वु्षा अभिभूय 17 = निःसं° 8 प्राप्त अयः 








1. प्र. 9¶7 


18 8 नदिशा ! ग्पतिर्निं ^+ विषण्य ऽः निष० 1. निषसा 19 + 
स कमल 9" सोऽन्तिकेऽमल० ¢ 007. कमल) 5 सो कमर० 
1 सकल 

199, 1 ^ त्वित ५ ग्यममिच्छ 2 8 पितुः ५ पितु 9 
वलशु° ¢ °शु्धि° + णवुद्धि 3 \ चाश्थितो हि पु* ५; "तिमवो० 
4८ विग्रं ^0्प्मा वैव तमा वै च (५. 2025) 5 ॐ "मयो यथय 
^+ युक्तं 6 1. हन्तः 7 ऽ तमश्रु° ¢ °पति ०४७. °तिवं° 8 पाप 
"योजन पत भवे 9 प्न सल्ल 10 ॥ गगृह्ण 4 न्कुर्‌ ८ न्कुलै तः 
नकुल ० मा चेदं 1 मा चे° 15 ^+ सक्य° } °"क्वते 7 गदितुं ५ मह्यं 
० वस्मे ५ वसो (^ न्सोति) त वस्य 14 4 पग्द्रक्तसे 15 ॥ "मेया 
(उप्र °मेय्या) 17 1 ग्म्य आप्तु ^+ नो भवतेत ० भवेत्‌ व्या 
~ ण्वेह्‌ व्या० ५ व्याधिरण 18 3 श्युषःण्षुपत्रण्षच न्मौ 
भवेत्‌ 1 श्वेन्मृु 19 ० न्पुला (प्त न्पुरो) न च भवि नो च भर ॥ 
न्ला न भवे° 3 विपति ^ भ्पत्तौ 21 ० अख्यान 

200, 2 ० °षयो हि ^ मुक्तः 3 अ ०१६. खुला -- ऽवची 
(८ ण्वोची) 6 ५ हन्त † न्न्तं ऽ न्ते {परं ^ वैकं 1. वचनै 
8 °दकस्यामत्‌ । च्यु 78 खया च्यु \ अस्याख्च्यु" ^ ग्वेय 8 ऽप्त 
ग्लेववमेव ~ वैमे 9८५ तुष्णा 10 घ ण्द्ना हि° 11 पा श्राय 
पत, तुभ्य ^+ जन्मत ५5 °तं मे (५. 199, 18) 15 ^ °षद्‌त ८2 कचिद्ग° 
8 कःचि०7कः किं ग०॥ "मनं सज्ञा 1; ^ सद्ख॑शा० ! °; 16 1 
गणः "पलि 17 प्र ग्यामस्तख्चाद्‌० 15 ^+ 010. च ४ ग्हाञ्चछछा" 
(0088. गहू शा०) तप्र 00. तत्‌ 1. 010. तत्का 20 ऽ! ०. शुवे +^ 
ष्ठिः रा० धप ०. च 21 5 °ग्यानीष्व 7 °सि्रि° ^ पूरं 
22 1 °सत्वरक्ष° † त्वस्य ऽर ^+ सहैक 

201; 1 7 श्मारो पञ्चरथपत्तिशतपरिवारः । एवं दकषि° 
"कश्च रथः 2 ८४८ श्वारः ^ "पितान्यभ्रू ऽ गपिताम° ४ "पितो 


9 रक्षां 49 न्किता 5 ^ नग्कख रथः ^+ पश्चा० ५ श्तपन्तिर 
॥ 
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१ ग्वार: न्तो ऽभूद 6 रक्णा० 7 तरलः श्युगरध्या० छ 071. च 
8 ० 00. शाक्व 9 ^ 001. गजेषु च ¢ ततो महा० ^ ग्ावती 
11 ¢ ज्वरे प्रदीपः प द्वारे प्रतिदीप 1. द्वारे प्रज्वाले दीप! द्वार 
प्रदीप "58. °रत्ना विमला ^ "त विमल (2 10.; 1८0) ^ ख्यापित 
० स्थयेथा । ग्पेया 12 + ग्लम्बथ 7 भ्या 6 प्रभा (रः स्ख 
¢ स्वँ  गेहेऽस्मिन्‌ 15 ५ "यथा 30. "जनी 14 ऽपः ऽविद्‌ 
15 पत कराप० ५: न्हूस्ताः ^+ अशि 16 ^ सकलं : ग्प्रयत 
17 प्राक दारौ प्राः पिधेय 81" न्ब 1 सयज्तितगेडां ^1 गन्तित- 
निगंडा ८ न्पार्तां 18 ^+ ना ना अग्रसत्वः ¢ मात सत्व ~ मागर 
1 नायर । अच भप्त दूति ^ ० न 19 न्थ मुक्ता ५ न्यान्‌ 
"प्यके ५ अद्धचन्द्राः ! "्चद्धान्‌ । ^ ब्द्रगुषलाः ८ शुङ्कला (11 °ला) 
४ शुह्धःल० 1 °षला 20 7 बद्ध नु ^ नूपरां कुश्तः 21 ^ ग्हसा 


८5प् हितमनुचारण० (¢ नरामर्‌ हितमनमु°) 22 1. विद्या 

208, 1 ५ नानि 9८1. ".) नारी ० परिपार० 2८५ मा 
(4. 199; 4) ^+ मवत (¢ऽप् सिद्ध० + सिद्धि ^+ नेत्रे 3 रतनु 
^ शल्लैः ०४५1. न्लैरि० ^+ इह गृहं प 0. गुहं 4 ८ वणर 
न्दवाख्च ^+ रवय वाद्वा मां रज० ^ रवेथा ^+ रजनी ५६५६. श्नीं 
प्रत्ता 5 ५: न्यथा मा । वसे ८ ग्जगी 23 न्ना 6 
मड (तमा ऊ्नामा ङ अर) ^म्माच °मेया ^ 0. राश्थच ¢ 
ण्न्यञ्चैत० 7 ५: ग्गैतस्य 8 सवं दरम 8 ऽप्न ग्वश॒ चि ८ न्रानु° 
9 ^ 011. महा प पा्चिकंखयसे 10 + हरीती° सपत्येव मते 
 चारि° 12 ^ 00. तस्य ^+ "माद्यत्तव्य 15 ^ न्जानः अद्‌ कर (५६९. 
°नो अड०) 57 ग्वती 7 ग्धानी 14 ^ न्स 15 6 ०. वर 
16 9 णषेद्‌ आह 176 दृढाभमे° ऽप्ता, नारायङ् 2 ग्यणा ॥ गुर्वी" 
18 प बलपेतु ^ ष्पेत 19 } भगिरिरिव० भा महा० ५ भमेष्त्पाद्य 
प्रा. भ्नेरत्या° ; °र्रुप्नाव्य शक्यो नभ ^+ °नचि 20 प शकषैगु 
8, श्रिताः + शक्यं 07, शक्यते तु (3 °ते नेतु) # गकघते ने° 
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208, 1 ५ चेश्रम० 2 ५7; गुरसे 3 ~ भ्रवे सिः 5 ^ त्‌ 
"पेसि ५ व्पेशीं 6 प्यास 7 + गमाव्जेयता वज्ञ: † ण्जेमो वज 
8 एप्त न्यस्तं 8 श्चिंसानाम० 21. °चिंसानामाम° ^ श्शताना- 
माम 10 ए 01. सवैः + उत्सुकैर्भ° 1. °सुवयिभं” 11 ५7 शान्तसुमति° 
12 ^+ सत्वैः ^ प्र ग्मपश्चा० 1} "मसखाप० 14 ^+ लड्ित० 15 ^ 


 ण्रोष्ट 7 ग्हिषि° ग्पुरूषाणा शव्द° 16 [~ गगन 17 आ 


°विस्तर० प्राः °माण० 51, "मान° 8 °कान्ति° ^ °रत्रं ^+ °भोज्व° 
18 शः गन्धघ्ूप० † ग्वरिकानिर्धू 19 ~ माभ + ऽभिगमि° 
21 ^+ शेरावतो नाग † ग्याजः ^+ 0. च £ स्वऽ्स्यां 22! न्गारं 
माजेयि० "58. °"गारमा० ° ण्प्रो 

204, 1 ^+ तूय्थेगी° भप्त "मणौते 1. श्प्रणीतेन 3 -ण्याणि च 
६ विवली° 4} व्द्शंयिष्या० 5० विवृतं 7? 7 न्दुपस्ा० 94 
070. नाम 8 मनसी पत मनस्वाच 10 ८ राजानौ (स) एव० ^+ 
"माह । 11 ^ 00. बोधि० - न्कमंणे 13 ० णद््पा ^ न्द्पा- 
भिप्रा° ८ ग. भिप्राय 14 ^ °भूत्‌ । व्वस्ितख बो० ५ ऽभूत्‌ 
व्यवसि° 15 ^. °्वुद्धश्चरितश्चि° 16 प घानाजि 17 ^ पूत 
+ णम्‌ताधि० 1 भभुतामधि० 18 } "चिपल्यमभि० ® ग्क्ञार्या 19 ८ 
सता न्ता दृष्टा ्हो 20 1 ग्चारकरं 21; श्ष्णायाः ५ सनिगड० 
+ °गाटं बन्धनं वद्धा ५ प्रथम° 22 + भ्माविभवति 

208, 1 ० वताय (+ श्य) 2 05 °तिमिला० 57५ "मोहान्धस्य 
(८ माहा) 3; ग्सदटेयं (088. सैहृर०) 4 ५ "वन्तौ ॥ ग्वता 
अ 5 + "तमोपरलका० ¢ नहत 1 00. हतं 6 8 पूष्च 8 ^ 
°विष्टस्य आत्म° † गस्यात्मीय० +^+प् "गतमानस्य 1 "मानसम्यक्संश्ना० 
प ग्सविपय्येस्यस्तस्या° 9 7 संगाह° 9 0. संग्रहगृहीतस्यायं ^ 01. 
आयं ५ ष्देशना 11 8 शशान्तलो० "185. तन्ता° (23?) 12 8 
°स्याजे(कुरिरौवंसमा० ! गजवजव० ^+ °पन्नस्यालो° 81. °स्याज्ञो° 3! 
°स्वाऽस्ना° ५ ००. लोकं 13 4 सत्ववतः 8 °रादनुवु° 8 णद्‌निवु 
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4. °भिवृत्त 1. °निवृत° "तवच 1५ ^ "पशामकं ग्म प्रका 150 
00. पद्‌ 17 9 "कायिक्षैदेव० 18 ^+ ण्पुश्ैः वि ण. बिगलित 
19 प्र भद्द 20 7758. षन्तः 21 प टवपुच्ा 5 श्हषैयं ५८१९ 
ग्षेयो 22 ^ शस्िनु° ^ रतिं + °मध्य 

206, 1 शिः ग्मिनिः प्र "भिर 8 ण्पुलं 11 पुर्‌ 1 ग. 
त॑ 2 † सङ्कुपतः (85. °प्रेषते) ^ विख श्म (^ °पराञ्छम०) 
प्र विभासौो 1 न्सौ ^+ वथ्ितो ऽ हिख्ितो \हिखितासख् 1 
मूर्ता 48 न्लोकन्‌ 1 0"). कंखिद्य --. °केश्यः ६ °घुत० 1. "केशाः 
5 ।८ श्शैविंगो० 8 श्डिकोपिःः 7 ^ प्रणवन्ता ८ प्रवन्ती \ °स्व- 
न्वयो ^ गन्खसव्याः † ग्द्धसन््यः ६ 0". काञ्चिकाशन््यः 8 1. ग्लापर 
9 ८ भसरिप्नवदनाः (~ ८०". वरणाः थ. ४४.) 10 49 श्ह्वातित० 9४ 
"परीतव० 11 प्र ०. काञ्चिददिभम्रण 3 ग्माच्ाः ^+ न्कुकाः 
"कुञ्जाः 12 9 खर्खरा० । खुङ्खु° 13 ^ °क्याप्र ^ परिबुद्ध 
+ करकरकरन्दयः : "कारा 14 + ग्ताडावक 1; ॥ परवन्त 
16 ~ खशा० 18 ^+ ताल्दू० णा ८ ग्ड्ण ६1 ण्या 19 1. 070. 
वता ४ छस्त° ५ "गणैः 20 2 श्मोहतस्य दु° 9 ण्वुतः ॥ श्वुते ५ 
न्िनिंगुण ८ न्नो 21० ग्गताः ). श्तो 22 + शशुति ५ श्शूतिं 

207; 8 + आघान ५४९. ग्घातिन † बध्याः (788. वध्या) + 
रक्षन्ते 4 8 घते 4 "तिष्वि° १, : ४ गजा 5 4 0). इह -- 
ग्मध्ये 7 \ ग्वसिताः ? कुङ्कुला ^ न्मध्येषु 8 + द्रप 8 


शिषा० ॥ वलेयेन 9 058. च्छ 108 श्क्रुः प्त °क्रूच्य ° ४ न्ङ्ुष्यर 


° भ्रसुष्कका° ~ शूनाका० प श्रूकाराष्टेः ^ सुका न्यगाः 5 ग्रग्रा 
11 ० किखिक० ^+ संजीयन्ते "गज दव विर्व॑के 12५: ग्पाब्ा 13५6 
°त्यन्धः 14 + पयंवद्‌ार्न ^ गदान ^ °गतेव 158 न्सेख्छय 16 4. 


कारचक्र ० ण्भम्यन्ते 1. श्मन्ते \ न्याम्यन्ते + ग्गेत 17 0 कुक्कुरा 


4. सत्कल° 9 गन्दुखल्‌० 2 गदल प सलदूख 0 गदूल † सखण्ड- 
बख०() 18 ^ स्लाय० 19 "085. भक्ष 20 ^ नामा (५ पन्नगाः) 
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8 पोतक (८ पोत) † न्तकाः 21 ^+ तुष्यन्ते (९७. लुष्य०) 1. शाथ 
7 साथा: 1. ०1. आभि° - न्जातीयाः 22 ^ ०00. अभिवाला 1 
दृष्टवि° 088. जान्तव | 

208, 1 ए न्बाला० 2 1, तार्° 8 न्लोचैः 3 ^ न्टोषे 51, 
०. आव } वध्यन्ते अङ्कु 4 } वध्य ^. धूर्तैरिण 81, न्तके" 
5 प्राः ग्ला कु 6 4. भक्त०° } न्शिजः (0185. ण्जा |) १ ^ 1. 
परि ! परिपुर० ऽ, तुर ¢ विभावयन्‌ (® विचा०) 7“ ०. विचार ° 
-- शुभर्सन्ना † ०यत्नप्रति° 5 ^ शन्ञामुदयन्‌ ! स्कमायुः प्रति° 
9 5 01. कायात्‌ +¦ गयञ्छर° 10 ^+ ग्ज्ञामक्रा० 0". विभा जअशुभ- 
सन्ना 81. ग्मयत्‌ 11 ^ ण्दूद्धमष्टक 12 "85. श्यरवं ^ भमा 
गाथा अभाषतः अप्त °भाषत्‌ 18 !? श्केच० + °तुषा च \ तुष्णा० 
+ सं्ञा० प गज्जि° 14 4 कषाद्र 9 काद्र 3 कक्छद्रं 1. 
कंषाद्‌° † कद्‌ह° 87 शोणि° ^ वैन्द्‌ा° £. विद्‌ा० 3 विद्‌कुल 
18 ¢ वस्ति° (¢. 17) 7 यूप० 0 वसासु° 0 शचरैर्निं० 16 । निर्य 
+ ण््रवि° प्र॒ °सेवि° पाः संकल ० ग्मैन्धि° 17 ८! अस्थि 18 1 
यक्ृढ° ^ णदसो डोष्ट 9 ण्द्रपोष्क० 5 न्दुयोष्ट ६ श्ुसोष्ण° 1 °सोत्प 
८ न््ुसोष्ठ 5 °रशतैः चे° 1. "शतैर प °चिचै 9 ग्बेलै 19 ^ मच्ण 
~ श्युविव० 20 4 01. नाना° -- "डत 1 शशोक० 21 1085. निस- 
यम † निर्य ८ जरा 7 जला ^+ श्या ° 224 गणा परिपू 
9 ०भ अन्ये ^ प्र मन्य ^ स्वमेवं च 

209 1 प्र. खमृल्ला 2 प श्चारिणा 8५ माषाः ॥ ण्व (एश 
0. 295; 1) 4 श्ये वि + व्यवलो० 4 ^ ते चो 8, चक्तु नि° 
5 जवे 6 + °षयेषु (प्र 'मलैर०) ! °मक्ञैः सञ्चो° 7६ ०. पूर्व॑प्र° 
5 ५ न्यते ^ नन्‌ श नूनमस्य 9 न्चया 7. न्ला ! णात्‌ 
98 °गत भरू 1 श्गे ब 10 अ पुनरेव त° °तस्यासङ्गो 11 1 
संवित 12 ^+ गण््यवख्थित० सलीड० 1: °ग्ित° ^. प्रसा° पू्वैमु° 
18 ^+ गमपनाम्य त प्रसा 16 428 ०८. गन्ध 17 8 पराका० ^ 
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न्तेसकु र० 7, "्सकलर० 18 ५. "पाला 19 ^+ सुजञगा गगण- 


तलपरि० ^ "गणस्य परि० ^+ न्वम्म॑क° ^ गवभिंक 7 °तानासि° 
20 ^ सलीठं ? ण्लील० ऽपतन "कुटावि° ¬ र्ट ४ ण्टांव० 2197. श्मानं 

210, 1 ^ न्यो खि 0८ श्श्यन्‌ पत श्यत ^ पुष्यनत्षश्च नक्त 
शः °र्त्थितो 2 ^+ °स्थितो ऽद्व॑° † °राचैख ^ 0". समर्य 4 ^ चपर 
प्राः च खलु ठ मै ऽलं 5 ० °सिद्धं ~ शध ^+ मम प्रतिम ५ ग्ला: 
गसि (¢ °सिद्ध) 6 514 श्लोदि० 7? एप्त ण्डु 1 ०0. दल छपर 
शुद्ध° 8 ^+ शर विन्दु° 6261. सर ° "परिमुदित 9 † गवद्‌ न (1088. ०न्‌]) 
10 ? सुधन्त ^ सौघान्तरि तार° 8 तर्णतैविं° 8 °णएतवि° ^ °तेजो 
11 ^ स्मत° प चुताह्भ° 12 ५ धारण ? सलील० “गामिन्‌ 15 ^ 
ग्क्रमसुक्रम० 57 0. सुक्रमा ^ "चरण 15 “ यस्या 5 श्ये ^ श्यि 
मम पिं \ नयना 16 ^ तथोत्त † °माङ्गन भा० ५ तनयभा्या 
ए "वसना 17४ न्ग अनि० प 'गामिल० 18 ^ शील ¬ शीलं ल 
५ लक्ति° 19 ० °तञ्चासि + नयुतां ० निचु° 1, °तानी 20 1. 
011. तु +. °श्‌ान्ति 21 प्र ण्ण पञ्ञल० 97 निरस्य 20 ०रस्त° (4 
"त° पत समया 81, ुव्यस्थि° + ब्युवश्ित मना 

211; 1 ^ मयाये° °चैव 37 °माच॑ एवं 3 "88. श्छतो 
4 प्र छषिराह ^ °मित्याह 587 °ति आह 5 “प रक्त° ^ जातो 
राजन्तवात्म° ५ °स्तवात्म° + "जः ^ °जिते 6 ५ °तुर्ौपेश्चरो श्यति 


८ सप्नतरत्रैर०° 7 + ०खितो † शजह्यान्तः ५ पुरं 8 ¢ न्धिम आ 


नमर ० तर्पिष्य० ४ तपेयि० 9५ प्रजा हन्ता (नः ण. ग्रजा) 3 00. 
इन्ता० -- नास्ति (4. † 91701.) प्र 01. हन्त 4 ष्देवे व्धा० 817 ०देतद्यया० 
1, न्करणे 10 4 श्बहा्े° 11 + ०7. दूह एप्त °रभ० 1 मुकुट 


12 ० श्घारी 5 ण्घरी †; ग्घरा ठर मश्च (५९५. सख०) 1 3 ए नग्तपः 
समा० 14 + °्लभा(म)हीति "पत्ति लया 7 °पत्तिरयत्त° 15 8 भमुर्खिं 


च \ शव्यं समृद्धश्च स्पुट० ^ चमं 16 ऽपरा, वनप्र" ^ ००. नानाविध 


17 प्र खडिति ^ नानापचिग° 2 च्कू्जि° = 18 प ०४. कुमुद्‌ 4 
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 चक्र° कोकिल 8 0. चक्रवाक † श्क्रौञ्च 19 ° कुवर्‌” $ करुव- 


रय० प कुलव० } कुवल० 1. ण्वकुलक° 20 "४5 परिवद्धाः 4 


 वातिक० ए ग्टेका ५८ ण्पद्‌ानि० 21 + नकन्नाः भोगाः † ग्वषा 


22 ऽ सरत" ऽ ण्वास्या 38(८07") कैलास 
212, 1 ^ प्रासाद° {., 01, सुधमं + प्र ऋम० 1 न्च्तेच ऽ 013. 
समा 2 ऽप ग्तद्धिं 01 ०. तल 3 प ण्पुरे ^ ¢ सुकुल ^ प्र 


वादित० प्त गीती 5 ^ श्कषितो 9 ण्ता प्र ण्तां 1 क्रीडिर० 


भ्खित० + मधप 6 ५) देवपुचौ ५ गनति° ^ °नातिक्रा ्दक्तस्त 


7 £ न्केशः वि 7 केशः अवि “एप्रः कामैरतिर० ; कामे रम 


कामैः । रम० 8 न्तिरेव 5 “छपर श्यनि ^ "पतिः ततः ऽ 
°भूताऽमि° 9 ^ गाथा अभा० 8 °षत्‌ 10 ० "मता णन्ञा 11०५ 
ततः पञ्च! 8 आभरि० 18 ^ ग्खतो 14 07 श्सखाय ~ उल्ञविना 
47 "पनो मुक्तमु° ¢ °मुक्तिकवद° (+ ५०. क) ६ °मुसि° ~ °मुटिकछक्ति 
1 रिक्तमु० 15 + स्कन्द्‌ 3 आस० 7 आत्म † °भोजनवदेद° ^ 
"्वद्छरद्‌० (०10. चेद) 1 °वत्तदना०° 16 + विद्युतेति न 1 श्यत्‌ 
दव ऽ: °सि विष 17 † विपरि० 9 माङ ^+ °तेलते° ^ °तलते° 
(174, 19) 19 प्र ्पयीससु° 2 °य्यासवि° ° विथपि° ! तिययिताः 
(? न्घायि° 1. न्घापिता) 20 शप्ता" ण्ठाः 058. योगेणा० 4 ण्ना०) 
1 न्नाक्चि° 21 ^+ दुष्टरः (प °या) 9 दुख > दूपूरा (ख 74.) 1. 
दुःखरा ए दुःखपूराः + °कवन्तुष्ण० ¢ ण्षाकुराः 1“ "कुलाः 11 सपि° 

218, 2 ]: प्राज्ञैः ग्वद्धिः 3 + आ 158. वुध्चैरपरि° (1. च्चै) 
ए अबुधैः नि 4 ० ००. च 46 गाथा 9 णषत्‌ 5 ५ जिताः 
ए शिरा धः बुधैर्विं° ^ विवर्जिता ऽ गरा 6 9 °सुखस्य ^ णन्द कः 
०१७1. न्क (1, हे ०) ¢; "मान्त विजा० ८ न्मा नं मि ® (०८. भि) 
9४ गदहा ऽऽतीत्रानेकविघान्‌ + अरभन्ते । 7 आभर° 10 71 जता 
०४७. जरा० } न्क “८ नख } प्मख्यु ५1 चौोवरा० 11 9 वत्करा° 
एप ग्ल्कर० 1: ण््कलधरा "७5. न्यारी 3 शुष्कागन० पर स्कागानै° 
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६ ण्ङ्कनिके श्चिताः 12 ^ गखामक० ‡ शछामाः ५1 ग्गदुंल० 
ऊचंमुं 81. संसिताः 18 5 किन्ति ८ वय ^ शशिदेव 14 प्रा, 
"वला 18 ५ वज्ञघ० 16 ^+ ध्यानः ५ ध्यान 17 ^ तदिदं 
न° 57, "दन्नर० ५ "भित्ते च 18 "085. (तथा) रा० (प चा०) ४ 
$ऽरा० 5 उच्छरयितं । †; णच्छ्ियितं ^ ण्यन्तः 19 ^ इस्ि° पा, 
इ स््रिकाख° (५ सि) ¬ न्गारा० † °र सखवैणु° ^ वीनवेणु० ८ 
°रवै्गी* ५ रति° 4 0. नुत्यसंगीति + ०. संगीति 20 ५ ग्योग० 
21 9 सुज 45 ०. मा +^ त्रत ऽ व्रज ^+ ग्रतः ०७1. न्त 
214 2 ^ न्न्द्का गमर्चिं° ऽ ग्मर्षिता ^+ऽप्ताः पूव्वं° 4 070, 
जन्मा 3 ५०. °नासलाडनास्त° ८ तजंनाः 4 ५ निर्खिंसंभूत्‌ 8 निविणड० 
5 विसो प श्विन° † गविंद्‌° श्स्छरत० 5 8; "वस ? "्वज्ञ° ], 
न्वेश° + °पुरात्म" 6 ^ वेदका° ? विनिवृत्ता ८ धम्मोन्ना° 71, 
चपलानि° ^ °चलाऽनि ०6. "लानि प विन्दुभिः ! ग्बुद्धिः + 
सन्निभ 5 ^ ओम 5 णतुच्छाञ्च त्रा ग्साराः ^ न््माश्च 10 8 
संह्यते 7 संरष्य 11 ० नन्दक 12 ऽप्ताः पूरंमेवं 18 ^ मेषि 
श्मूतः 15 80 श्चना ^ विविघहा० ^ ्हारां 16 ^ ग्युता 2 
"तामिव + नपि 8 श्चर्ता 5प्ाफ ग्चनां 17 ^ इमाश्च प्र भ्माख् 
५ वेणुप “शाञ्च संगीति° ¢ न्शांञ्च) 18 ^ ग्सौरां ऽपरा नखरा 
4०: क्न्नरो° शः कथं वि 19 83 सुमना उत्प ^ "कस्तथा 
"माला 208 कारा ^ श्धूपिनान्‌ प °नान्धरान्‌ ! °नाम्बरान्‌ 
~ 87 श्लीतं प सुसमाधि° 22 ० ससद्क° 1, °शकंला ¢ °पेच्छ० 
+ कहि | |  . | 
215; 1 8 व उ° प "वला उष्णे 2 ^प् कासि० 2 नापे 
५ °पेच्छ 3 ^ दूमे च दैव. दमे ते दैव० ०. च ते देव 
५ "७5. °न्वितस्त° 0 चास्यति "ङ्व: 6 ^ ०नन्ते 1: च्छन्दक 7 1 


५. मुक्ता ५५ कामानिमां भ्सा सखशंता 8 प्श्ये ^ तुप्तामभू° 





ए न्त्री अर्प नपि ऋअ० 1; °प्रीम० { शतिर मरत्‌ 97 "पति च सुर 
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८ गतेनैशच° “ गरापितञ्चा° ० श्रापिताञ्चा० प °रोपितां चतु* 
°रार्षितं चा० 10 ५ द्रौपि महारा० ^ राजा० ए °रान्ये 3 °राजो 
प्त ग्ाज्य 1, °राज्या० ५ ग्वत्तिं ^ श्गतो सप्त 2 सप्तमिर० 5. शभिः 
र०° 1 रत्नभि 11 ० इस्त्रिकार० ् इस्तिः मध्य 12 ^ "पतिषु 
या० ऽ यामाधि० 7 नप्त्या 8 काराषि० ‡ श्राषितं 13 एप्त 
येभ्या० ^ श्खहु अः इह गतो 87, श्हागतौ † निभ्मिता नि ५8 
ण. निमिता ८ तेषु देवेषु ^8प् मानोद्धि० 8} "नाद्व  °नोमिंका 
14 ^ 001. च 16 ० सुरपतिः पः वस ¢ मानेश्च (0. १:74} 
ए न्दाषिते 17 ^ भक्ता ८७ नक्तं + वचनो 3 वला नो एत 
वरणो  वलान्नो ५8 शत्चिर० 18 ^ पुनो ऽद्य 9 भनाव्या 5 "नादि 
प्राः न्नरद्य 1 न्नारव्य ॐ न्सेवित० 91. णस्तुिं 19 ! °विद्यत्‌ 
20 ^+ चमु 5 चदय छि. च दूरम ¦ च दृद ~ जगाममेक्ता० 
उपेच्ा० 41: ०्द्क 21 90 0. संसार 22 \ द्य 

216, 1 ^ शरण० 3 न्कार पताः जरव्या० ^+ ग्मयैपी० 2.2 
न्दुखैर स ^+ समाभ्यां 5 °माल्या° † गमल्या० ^+ ०५. व्याहरत 3 9! 
°मिम स } व्दानीया ॐ ०८. ल्ाग ५ श्वीय्येव० 4 † दानसं 
 ण्सङ्घाता पत ष्होता ण्व ^+ दृद 7. दृशं 5 ठ भमामाद्मना प्र 
न्द्माना ऽव ^ ओधाद्‌० £ श्चेर० 6 ५ ऽनन्त 7 45 सोक 
पि ग्कं ५ ्रहाव्याकुले (~ नकुल) वैरा० ^ दुष्ट 58 ^ एकचित्त 
प एकचि० 9 23 न््तीयतेतेदं प सर्वैर 10 ^ सरि ० श्थपिथे 
1 गयिधे † ऽन्तरीक्ते अ० 14 प मह्यं ! व्लार्यं 15 ऽपतन °रान्येव 
48 श्रं 16 05. व्दृश्लायं० 18 ^+ रजिष्य क श्नि प° ^ 
पर्ष धत शखकर्षे ! श्मवषं 19 1 विद्युप्र° ^ प्रभानं ^ °लितो 
५2९1. न्तं 1. कडित 20 ^+ आ्आदि०ण्तेय 21 प्नोवा ^+ ग्वा 
नम्‌ ०8७1. युनज ` 

21४ 1 प्रा. किलकि० (£ किली०) ^+ मुषि ५ ण्वुष्टिर्‌ 7 
2 5 परं मति 7 श्रम म ~ गरमति° ^+ अभययद्‌ा० नाथा 3 4 





106 14118 भ 8 (दप, 


पुरषस्य प °ङषो ? मानसा ^+ ते ऽमर ८ 5 जिरम्मंल 4 तले 
6 ण्नलिन 6 + लडित० ?\‹ ग्नगरवरे 7५ ग्यामासुः (1. भसु) 
8 प्र स्वं 9 ^ ण्या 0 युक्तिं 10 5 "कालमिति मा 
मेद्‌ 11 ^ (6). प्रयच्छ मे) न्क अलं 12 ^ श्रोद्‌ास्यता प 
न्द्‌बह्य ” श्दाह्यता ;/ श्हूतास्य ( गतास) बोधिग वाक ॥ 134 
00. च 14 \ °हस्तुरितं पु 16 ५ पूर्वस्या ५\ दिशि 17? ^६॥ 
कोरी 18 ५ ०7). च < ग्गतः एवं प्ादि° 19 ^+ ग्निस सुत्या 
"मानाः 20 0 न्णर्स्या 5 दिशि 21 +^ मानाविच् (0. सुक्घार 
-- हीतैविर) 

218; 1 7 ग््धोद्‌क्षैः 55. ग्हततैराग° 2 < न्वस्तुजि ^ 
"णस्या दि 3 ^+ श्सुत्या 4 / एवं पचिः ^ ग्माया 1, दिशि 
^ न्को नाम राजा 5 4 ०0. पाशि ^ 0). मणि 6 ^ गन्ध- 
प्खंघरिकापुष्पमेघवषंस° ^ समुच्छरितिै* 5 ^ पञ्चिमाया °सुल्या° £ 
"माया शगुत्या 9 शद्रा. श्रद्धा 1 दिशि +^ श्जोऽऽग 10 न 
न्नेकः य° ¢ श्योति० 3 न्होतरैः दी 11 ग्गृहीला धनु } ण्हीतः 
घ +^ भरि 12 ० चिश्रूर० ^ °भिष्डि° \ ग्पाखल नाना० ^ नहतः 
° °कवचितवम्मितिरा° 13 7 ण्वस्तुनि 8 ग्गरवरं 14 ^ °सुल्य 
अ° ऽ शगुल्या° + °मस्यन्‌ 15 } बायस्ि* 16 } गपुष्ध्रूप० 6\ 
"पताका० । ण. बर्तसका 17 ^ न्त परिचय्यं प्यं ॥ श्वार्‌; 
पय्यं” (०००1. श्वारोप०) 19 7058. श्वो ॥ ण्वः ^ न्पनिशरुल्य 
अश्चुर & शश्ुत्वाग्यु 20 ^ वेश्क्लौो य चाकालो गन्तु £ वैलश्चख 
समयो ऽय॑श्च कालो सम° ए711. ण्क्ञः समयो ऽय॑श्च (यच) 21 
कालसम० 7 काल ग° 1, कालः सम० † अयं कालो ऽसम० 34 8५५. 
 तक्किमाज्ञापयसीति (€ "ति इति भ #0.; 220 19; { श्रय वा कार) 
22 ^+ नकाय कालः 

| 29, 1 1088. काह 8 ० च्म 1. य्यः ५६ ससखानाम° 
(& °नान०) † सक्वचाना० ८ ग्गतो हि ¢ प्(, ००) आवा० ग्मररणं 
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त मोचैज्न० ५ चणा उप० 5 प सम्मताः 7 प मोमा ^ पाला 
8 [ग देवा तु° ^ गम्मिता 1 परिनि° अ तायु € ण्ताः) 9 ^ 
ग्खी ऽपि ० अनवोत० 1, ग्नोवोत † न्वोत्त 10 ^ न्कालो 110 
प्य ^ देवा प्रसा० ० सद्‌ 13 † दशदि° 49 "गतौ ५ °गत- 
(8 तोबोधिस° ^ रि चरन्ता 87 न्ना: ! श्च रताः 14 ^ द्रषण 
1, न्रिष्याम 15 ^प् सर्पि ० °्पति म ५४ आदीप्त 7 “प्तेजो 
8 नहित: 16 ० न्मान० 17 1 चन्द्र” 21. सूर्य्यो ^ 0५. प्रद्‌ण 
-- ग्यितो ठ सप्रति० 1, न्के सु° 1 नकेषु प्र 18 ० लि प्रगु 
ग्ल गु° 1: श्रब्द्‌ा ऽनु 19 ॥ “चे °षद यो °रिकनिभ्सित 
7 ग्मिणी 218 सवाथ 8 सिद्याः शुभ ^+ ग्ला 22 ^ अहं हि 
ए न्ह प्रया° 
220; 1 91. ण्द्कं 0 श्छ 2 धप ग्हंतास्ता० ^. काल 5 188. 
माणान्‌ (त्‌) ए ण्णाः 48 ण्वल प "वर ^ देवै वु° ¢ नतेजा 7४ 
न्जाः 5 9 न्स्िका 6 ऽप्ताः ग्यिताः °्एप्त दरर्या° ! दूष 1 ४ 
हस्त्यश्चश्च + श्भुका ५ न्वा 8 ^ "मनसो ० नभे १य्ये चं 
प्प्ये वाते 0 ग्कैैः सुताः 10 9 हस्त्यश्च° ८ तोमर० ¢ °वसंस्ि 
५२९. न्वस्थापिताः 11 ^. श्भवमपि 12५ च † नारौी० ^ विभस 
ए ग्लस्र° ^ °सन्पा० 44 बुद्धि ^ शङ्धिषु 14 £ र्गतु प्र गमत 
15 ५ साघु न्ताः "टक ¢ समाशा ० समख 4 सौ० 16 4 
विग्रं एप चपरं 174 गनयर्नें 18 प्त. सला } ण्वर्‌ 19 ५ "लक 
मप्चररे 20 1 पिहिता + दृढगडगता प दृरङ्गलि° 1 अगेखल० 
न्ताः # शस्तो (दास्यं?) ^ तां ममः 9 तत्तव॒ 21 ५४ चक्रेण ^ 
मनसा चे° 8, "वसात्‌ 8 सान्‌ ¢ मुक्ताः 22 ५1: °्द्को ^८ पुनः 
अक्दुःखी 
281, 1 ^ नक्तो सि ५ ऽसि ब्हाय धः किंच प किमु 
6 न्स्मि प्र घवा० 2 ०प्त उग्र ऽः "वरेण ५ वाक्य + भनितो 
भव्येन (५. ४४) 3 ग्किनु "तु ण्ण्ती हा ^^ ग्जना प्र नमह 


{08 19118 "1518718. 


६ 001. हि 5 088. संगः ; यशवती (288. शख) 0 देवैः 6 8 नच्छतु 
8 ग्यौाखिन्तित 75 देवा 5 ०. हृष्ट 1 ह° पत न्कं ते ऽन्ुवन्‌ 
8 ए साधु ५ "कवलं प व्द्या 9 + भेरि० ^© भमुरै बा 9 
न्ट्यो० 107 न्वर्‌ प देवैः 11 0 न्रोक्ते ^+ "मला त दिव 
12 ^+प् च्युता 18५ सचौ० प्रा, दारे 14 ५1 देवाञ्चा० त. 
ग्सुराश्च ^+ °गणालि ! गणा ये 15 ५1 नन्दको (भ. 8. 22) 16 1 
एषो ग०  एषाग० ० न्वरं (६ नलं) 7 °वर प तावे +^ हेशिष्यते 
11 ग्देषि० 17 ^ वषिषु° पत श्वुस्व° ए षिसु" कत्तना (58. छस्व०). 
18 पाः °नेति ५ दुम्मंणा 19 -. एषा ; न्कणो गकरो ^+ अश्च 
20 ^+ °न्तितं प्वेसः 21 ^+ वज० ए सासा ्रतशिध्यता 1, प्रतं 
22 ¢ देवे हि (1. ही) ॐ देवो भव हि 8 ददः प्र °न्ह्यान्त 
| 222, 1 ए °म्पिता नग्कारा ^+ शत्थित 3 0 माला (2. 9.) 
4 न्यसयत्सु 3 श्छयिसु यं चोत्त 8 °सेयसु प (त्मोशयसुत्त° 1 
गयने चोत्त † न्यस्यश्च अश्रो० 4 ५1 ब्रह्मा ^ दृश्च० + मागो 
तम॑ 6 ५ शान्तम० ^+ वाध्यै 1 श्धैस्त० ^ श्या 7 ०५ 'शणिषु ^ 
"सुराः तुस्तुवुः प श्व 8 ^ कछला ए न्य ^ नन्विता 9 ५ नरोत्तमं 
(0०) न्त्तमी 7, न्तम वपर देवता ४ देवतलच्छी 9 पुरूष 57 
ण्ं 10 + पुरस्थिती 7 °ख्णा ८ नमारप० 11 48 भूवि० ऽ भूमिषु 
प भूतिम्‌ 1 भूविसु ठ] 0. नं 12 ^+ रती ए लय 1 00. चं 
18 ^ ०. न 0 ग्णिथे न्गणा० (1, °्नोन्तः) ० °शे ऽन्तःपु० 14 ^ 
 मङ्खर० ५: मङ्गल ¢ तवान० } ग्यैः 15 ऽपरा, द्रेण (7, ण्न) 
द्रे ण भूय ^ सुरर्समघग ५ °गणाः प कुवन्त 16 5 घ्रयि° 
शः गन्ध 17 ८ निभुक्त० तमि मु° ^ पयुख्ितं 5 ग्युंधिखि० 2 
ग्ुष्ठि° प श्युविखि० 1, श्युंविषि० ! °य्युंषि० ८ गख्ितं 18 ^ नत 
८ भूयु 19 ५ इरवि० 20 4 वचनाऽभु° $ भवं प्ये हि ^ 
 विव्याकृतुभ्यञ्च° ५ व्याकछतु + व्याक्रतु "बला 21! अचलं बलन्तु विषु 
० भुविसु 8 श्विषु 22 \ आशा  ग्नष्टा 
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228, 1 ^ ऽहमे° ० अथ ल ^+ तवत्‌ 8 प्रजा 2 ५\ श्छर्पा 
817, ग्डणा प्राः गणा } ग्निष्य ५: खमि 3 प भवलो० ^ भुव 
4 ^+ अवाप्य 5 1, ज्ञाना० ८ रिष्ये (€?) 6 गः लब्धं 7 ^+ 
जगग्र° गक्रान्त प्र "सत॒ 8 ५ °जन्ते † शन्ता ^ "चित्खर ^ °्यिसु 
८ ग्छराणि 9 ^ प्र मह द्‌ ८ महत्पु° ^ श्वत 6 चेच 10 ^ 
गथिंकान्‌ ^+ चच प चत्र 11 2 रन त्प एष ~ ए प्र ०४. वड 
48 कोरि प्न न्यम 51. ग्वमे 12 प्र ण्द्‌ानीतस्य ~ °तस्घ 
(7 गतोद्य) "55. वोधि ¢ न्यमाना हि 1 ग्यता हि + "यमनो हिं 
18 ८्ण्तो {ख 14 प्र 00. च } भोगं 19 2 न्वाय ^ छिद्यन्त 
1 च्छिन्दन्तां ८४ न्मङ्खेन प ण्डु 16 ^ क्रोध ^ नैष ५ न चैव 
प श्वणा्ये \ गणाः 17 ^ सद्‌ वतीय्ये° 5 ऽविखि ^ ऽविच्छित्िः 
५: न्कोखाः 18 8} "नीतस्य 57. °जितस्य 7 गनीतास्य +^ न्धि यष्टा 
५ श््टाख +प्र कोरि  श्टी 19 1, ०0. ध्यान त. 00. प्रशान्त 
20 §प्तन न्ङ्घेशरा “ ग्चचिष्यति ^ ग्कोरी 21 ^ ऽसंहप्रभ्नाः 7 
संगप्राप्नतः कल्पवि० ८ करै वि° 81, विकंल्यचित्तो ॥ 0". सुक्कौ 22 ¢ 
०. कलयैर्‌ पत॒ भमुक्ति ^ जितु ५ जिमुभे° \ जिन 
24, 2 288. तोप" (^. गप्ष्य०)  गपेक्चे 1. °पेच्य० + श्तौ 
 प्रे्० 0 ब्रह्म 8 ब्राह्म ठ ब्राह्मण ^ पथे ^+ श्न्ौो उ: ^ रषो अति" 
80 न्वेभिः 4 + विसुद्धि° ५1: विशुद्ध 9 पारमिता० ८.४ पारमि 
5 4 दीप अ° ५: न्पो ऽचक्षु 7 दीघंयो ऽच ५8 शुका 6 1. 
लयना † नयनो + पद्रु 7? ० राजा वरध. ^+ °राजैद्रः ८४ °राज 
द° प्र 0". राजो 8 ० ग्यभूतः 8 प्रप्रप्र 2 प्र £ प्रशस्त (५ 
ए.00455040) 9 + शभूतजिङ्धो भ विनिसक्त 37. °विमुक्त 10 ^+ 
सूर 11 ध्म नाग सु० 12 8 जगत्प्र ०८ 0". चान्तः ^ कोपञ्च 
13 ० सूख्याव० } न्भाष० ५ ग्करौी 14 ^+ प्रान्त ५४ “करो 
15 ^ पर्चमलोपरिप्र 77, खशी० प्रा ग्डगन्धं 16 ८ मेरूरण (घ 
ण्ह कपी) 17 8 °क(रतनाकोरो ५ श्यो ऽको ^ अक्षोभ्य 15 ^ 





२ न । 
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एनन्ञि° | 7४38. 81. स्कन्द्‌ ० 19 ८ दवपुचमारो (प दवपुचस्य) 
20 ५ महा ग्वाहः पर ण्ह: । कुपथे 9 प्रतिख्ितां ०8६. प्रख्ि. 
21 0 देशविषते । न० (८ न्ते नर) 

285, 1 “ जरा० ^+ गरणे † 0५. वि 2 ० संघुष्टो ^ शघुष्यति 
8 जिन ०4९४. ननो ८ मेष्यति +^ शभ 3 5 स्तुता ^ स्तविलम्र° 1. 
सतुवि° 4५ न्ह पा, लला + भवाम (५. 54; 16) ८४ भवामो ^ यथा 
4. न्सिंहो 5 ^ ऽनिष्क्रा° ०1: ०. ऽभि० 51. शक्रमन्तो ^+ °सत्वनिष्क्र 


6 ८58. नेये 1} निर्गमे ^ षन्तु 7 4 ०. तच ५ राचि 7 राचिः 


"माता गः ग्सत्लौ 5 2 धरणि ^+ तमनन्त 9 ऽ विसज्ये £ 


°सुन्य 10 ^ 00. च 13 ^ 01. अभूत्‌ 16 ^ प्र ण्पन्ति 


17 1 चायस्तिं° प न्चिशा ^ "जाथी ततौ वापि चा 1 “पूजाम 
५४ चायसं 19 + गणमभिज्ना पा. °न्ञायतो 21 ^ वासानि 


० + ग्षायाशि 
286, 1 1, ०. अथं -- ऽस्थात्‌ 2 "85. दिव्य « ^ "चत्‌ । 


मे लन्माषं ०". स चेन्‌) 5 ५ दद्यादि (^ श्यात्‌) 87 कासि°' 


6 1 सावौो० 8 $ न्द््येण 9 ० कासि 5 गगृह्छो° 10 ह ग. 
पाणिभ्या 11 3, तच एव ^+ तच्च ° 12 ^+ तत्का 14 ~ 011. 


च 15 ^ प्रावृत्य '्ख्ाणि +3 दष्टा ४ ष्टाः तु 16 ^ णण 
च्ह्षटलुद्िताः † परममु° 8 °किलायमाना म्र 17 9 श्लेडित- 


निर्नादित० 7 °चखेदितनिर्धो ^ निनदघोषाश० 7, नादि तनि° ५५ 


 नशव्द्‌ान० + श्राय 7 °्यैःभो 18 + नत्तरार्या 1 न्वौध्य 19 
न्धम्मान्‌ ण््ञाव्याः 20 8 मरणव्याधि० ५ सोक ? दुमेणस्यो 


21 प परिसु श्तरचषमे ऽभयं शो 
227; 1 ० °रजस्के ५ °रजसि (अमु) 1 ^+ 01. श्राब्दः पत 


समुन्ग° 3 8 ण्पुरी° ^+ ०". कुमारमपश्च० ¦ (ध. प्0.; इ भगणा.) 9 
. अीष्म० ^+ ्विहेमन्तिषु 4 ^ हेषु मागेमानाय यथान 5 
 तदैवी* 8 डमारोभिरि° प्तः "वोत्षट" ऽ, “चित्ते स्यः ४ "चिन्ताः 


~ तामसक 


सत्य ण ज 


सनस 


यायास्ता तनत 
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स्रि 6 हा इतिति क्रम ^ ०". काञिद्खा°- ख ~ °ित्तातः 
 ग्डत्तरिति (७8. भन्तं; भ. भट) 7 ^ महानाथे° ०; °अित्ताथे° 
8 8 स्वामिशणि° ^+ °खित्ि° (0. नाना) °कायसपरि° त ग्परिक- 
पिया?) 1, नपरिसन्ताक 9 9 गच्छिरोपकषंका प °च्छिरोकष” 
1 गच्िरोपकर्षया 10 ^+ सख । कासि स्ववद्‌° सम । काशि्चत्तुः 
ग्वत्ततया काशि 1 "वच्ु 11 \ गस्रैराच्छाव्य ^ °शिदुरू 12 ^. 
07. पाशिभिस्ताड० 5 गस्ताद्‌° . "४५. 6९०५. ?.) 8 श्स्फोरन्छयः 15 9 
गधित्शिरं 8प् "च्छिरं 1 गच्छिरे + पाशुमवकिरण्यो 14 ^ ०४. 
काश्िद्ि° -- ण्वन्त्यो स० सम ^+ विलुच° 8 विलुपत्यः प विद्वन््यः 0 
दुदु 4 णवुद्धं° } ्टूदर॑ ^ ग्वाङ्ः ५४! श्वः (28 "इवः) 15 ^ 
मग्यव प्र मुगेव ० "°. का्ित्खवद्‌ वस्तेः परि्छाव्य ख्° (% ४.) 
16 ^+ मार्तेव कद्‌° विप्रकंप्य° † गकंम्पमा० 17 ५1 °तल्ले निप 
18 ^ दितैव 21 9 ते शाक्या ० "्ययति 

228, 1 ^+ °जान्तपुरे 8.7 राजाह 2 ५ ग्ययतः ऽ "यामन 
8.4 सा अन्त ^ वहि मु° शप्र ०". स्म ^ वहि मुर पण 
माणा 4 ४ श्रजावत्यः 5 ^+ °नमेतद्‌वोचत्‌ > ००. एवम्‌ 
सङ्िनीं ? 8 गमखरुह्यदू° ४ श्रोषद्‌° ^ गच्छ 5 ५ पश्चत 
81. न््तयेय ८ ग्याय 9६8 यो नैमित्ति° ^ यत्‌ नैमि० ५ °त्तिकश्च 


(०. च्चैप०)ो 11 ५ पथे 5प्ा, प्रवषितं ^+ गगेतेति 14 ५ 


कासिक० 15 ^ ०. खलु प मा लने° 1. ०. मा ; माषे तु अनै 
16 ^ ग्रयोपयितः 0 गृहीत ० 9 °लीतेनैवं + भूय प° 17 ^ 01. 
आभरणानि च 18 ५ ग्वह्नो सा मा काष्टः प्र ०४. माण 
क्षुः \ न्हसं कार्षीः ठ एक क० 19 9. प्रवच्यामः 20 ^ 0. 
तै ०. ख 00. एव॒ 21 ५ कासि° 0: "मथ ७४ "ट्रवरो० 

229, 1 7 काषायव० 2 9 चास्मे का० 37 चाश्चै एतानि 
० कासि 3 प्र ००. पाणिभ्यां 4 ^+ तत्रैवं (४) ~ तच एवं 
+. 011. तेषा परजां 5 प्र 00. एवं च ^ 01. भूयम्‌ अप्र 011. 
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ख प ततिं 6 ~ न्च्छामः ^+ शाक्या कु° पा, शाक्या: (५४. 
90०पप005 008“) 7 ॥ खसु । अनिः ^ प "क्रम ए° ^+ गङ्ग । ताव° 
श्स्तुनि श्गर्‌ं न प्रवेष्यामि 8 प ग्वच्यामि ^+ यावत्न मे ऽनुत्तरा 1 
मानुत्तरा (०७1. °त्तर) 9 ॥ °बोधिरभि° "४७. "धिममि° ^ ग्ुद्धेति 
ऽपर बुध्यति † °बोष्येति (7. ण्बुध्येति = ग्बुध्य दूति उश पलण्लः ए्. 
&०।५६७५) $ णण. च॒ 10 1058. शस्माद्‌ जि कुमारः ० "क्रमतस्त 
५ °मतः 11 ^ °विष्यत्‌ 13 ^ भ्नामो † चावाधन्ते (4. च आआवा- 
ह्यन्ते) 4० "वध्यन्ते (1. णष्यन्त) 81. गनारायणर्सघतन (1, न्तन 8 १०१. 
कायस्य) न शङ्तु° ^ "्घरनकास्या्थं नारायणसंषतना न 2} न्काय- 
स्याथं (1: श्य) नारा० प्र "कायस्यायान्ये न 14 } ग्सङ्घृतन न (५. ४४) 
15 0 श्यितुं मश † 0. महा ^+ गौतमस्या 16 प्रा, °भूव्या० 
17 ^ नन्बह° ^ पुष्कि° "पेयम्‌ (०. दति) 18 ^+ ग्पत्था न्तम्या 8 
पुष्कि° 21 ५ न्क्रान्त ^ सूरो 1. विदुर्गो° 
280, 1 ५ न्गतः 2 ^ तुष्टाः (५५७. इष्टाः) "ताल ५ न्ता 
आ 1 आरभ० 3(८01.) प्राः ग्लपन्ति 3 ^+ तथा ५४५॥. तथापि 
^ ण्गारो प्श्गारे 4 ५ नरौ ४ रिदी ग नदर्भिं नच 
दशि 5 + उत्क्रा° 3 चत्का° (: उकार) \ उत्क्रोश ^ मुक्त 
एप्राः ण्क्रा ए ण््का ५ न्मौ ऽगारे 64 खि पि ख ६) कहिं 48 
गत † "सत्त्वः 7 श्रूणिला  ग्णि कला ^ धरणी० गनिवष्टो 
8 ^+ उत्कौश ५ उत्कामु 8 शपुच्रः 9 ५७प्राः ग्स्लोमिर (10. »88- 
£1019\५) प हि 2 न्घर्तं ^ न्शिक्तो 10 प आखा० 5 ग्यन्ति 
गितो प शक्यथा० 11 9 सया ^+ धरणी 12 4) लुनाति 
4 शरौ ग्णानी 13 + शुभाष्टाम्‌ 8 सुभष्टं (००) एप्त ग्रां ॥ 
"अष्टं परि 4.2(07.) शाय० (2. ध पुरि = पूवि) ता शक्ेन्‌ 
14 ^ न्येमि न्‌ 8 भिन्न 57 भिन्न नचिर भुवि ४ ग्चिरे तु 151 
हे भतुं रूपा० सवि° ५: सुविमलचि० ( विचि) 16 ५ भिय 
17५ घम्म प्रसा} प्रशस्ता 18 ^ गतो षी त शयने ^ करयिः 
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(९. फ. 8. कोरण) 19 ^ पाशि 9. ण्स्यु एप्त ण्छय \ न्ये पा० नचा- 
त्से सुप्रसादं 7 ०. न च ^ मर्‌ 1, तरूण प्रण पि प्रमोद 20 
जटा० ऽ ग्मकु 1 मुकुरं 21 ५ "तपा आ० 22 ^ द्रत्ते + श्घर° 

281, 1 & सत्वं ८1 अफलप० 2 ^ °तुद्या 83 {£ षोमि ण्पुर्‌० 


+ पुरवरं ८ ग्काशे ! "काशं 6 ५ °स्िकगा० ५ "षणानि ०7: न्णाभिः 


74 हा हा गोपे माजालि(2) ! ण््फुट० °रीच 8 पतः भूय +^ ग्हीना 
ऽ न्णां 9 ^ श्शसा ५! च ^ छद 10 1188. 011.) मा ^ 
सदही !\ ख्द शा० 11 भः ण. वर्‌ 12 0 °रणान्प्र 18 च 
14 ५ षखो० ( षट) "नानि ^ र्गतु प्रण गगन्तु 1 शन्तं 16 51 
कन्दो 3 गही० + ग्याही 17 अक्र षुष्धेत्‌ ।च्छैः 18 ^+ 0. नच 
५ पुनः ५ श्चयथा 19 ^ °ङिता ¢ बोधि ^ ग्नरहमा० 20 «^ 
घम्म अु° सान्त 21 0 रुदन्ती! "दिला प्त प्राभणि 22 प्र 
पक्ति न° }¦ बलपरा० ष्मो व 

282; 1 9 हनेय ^ श्यु वह्यं ~ श्यु क्तं मरवलण प्ताः मद्य 5 
न्वर्‌ ^+ न्संघः 25 कन्दो ^. ग्घर्‌ ५ गसः 5 8 मा माहि 
7 चाहि ५ छन्दो ! "सत्न: 4 8 भविष्व ^ "विलापि 5 ५ सास्तारण 


शास्ता रसन्ना : सटा ¦ भवि० 6 5 म्रमेण ¢ लयमविव 


¢ सखयमपि तयिनोवि० 5? ग्वर्‌ 9५ °मुदित श्जात ^ "जातः 
10  श्शब्द 12 ^+ न स पुनः सोचि० ¢ पुनः 18 +^ राज 
५ °्वुतुः ^ साकि 14 } श्जातः 16 प्ता नौ वापि ¢ पाप) 
प्र हर्षा + गिरं सखरदधा० 17 ० गद्विनिगैतु (घ °्तु) \ '्मारः 
18 4 बोधि ^ नर्या 1, न्मेयाः 19 भः दृष्टा 20 ^ उत्क्रासु 
५ उत्कासु प कत्व ^+ धरणी० ए ग्रस्तः 21 ~ पुरो ० ष्वाद्यौ 
22 ^+ गतोषी८न्तोसि (तो शि) † नतो ऽसि 57 '्जहियं 
°जहित्व तरे स्थित विमला (239; 1; 0701. 10{९].}. 

288; 1 ग साघु पाः "शाह णः वचनं ० मम तु (© ममे तु) 
+. कन्दक ० कन्द 29 कीं एको ^+ ग्योग क्कच गतु ० गन्तु 

निषि २ 8 


व 
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3 085. केना नी० ० न्रितं !\ द्वाराः 4“ ^ तस्याः भप्त शस्या ० कर्थं 
5 9 नणाति ० शवेन्द्र (+ न्द्रा 0) 6 ^ नगरेषु बालः ^ °वुद्धाः 
7 प्र ण्चोषा 8 9 कन्दो प्रष्ष्दाहि 9 पसह वो० ० ण्यामि 
नगणना० 7 ननारीो० प °सैघ 10 +^ श््राः ^; प्रसुप्ताः ^; गिरं 
० श्रन्ते (५. 282. 16) पत शुरेता 12 +^ काम 13 ^ शकेन (0961. 
न्क्रेण) प गरतं 14 ० सिष्टाः ^+ विशिष्टा) . 15 + °ङहटे (१५.) 
छ नङ्ढ } श्रः ० श्चलितस्त्रि (प °रित०) प्र श्साह० ० शखः 
प श्ज्ञ॒ 16 प्त न्पुलं + क्रान्ता 5 नन्ते + नन्तः 17 ^ "काराः 
18 ^ प्र वर्ष॑न्ति (प श्षति) ऽ पतितः ^+9 सुतु° पत सतु° ० श्णिंषु 
८ न्णिषु 19 + स्तविष्ट प णं † ग्विंसु 9 राणि 20 » प्रजा 
22 + सोपगमतु + गमनः | | पः 

284, 1 8 दृष्टा ^ पम कण्टकं च 2 ^+ निरष्ट 3 7 ण्दुक्ता 
41 स्न प ण्पुला पः '्संघः 4 नः वारि (+ वारि) 5 र्चसु 


5 1 आहै ° ण्यसि ० ण्डेवं ^ प्राप्ताः 8 शप्रो 6 + न्योगा  न्योगः 


7 नाः न्खितु 8० कण्टौ कण्डे बलं व्याहय ^+" ग्वराश्चर (£ 
न्ला०) ठ "वलं अश ^० न्राजो पत भ्जाः "जं 9 + अनुभरिण 


प पूर्स्या } ण्मूक का० 10 7: नानाप्रकारा म° (पण्या) + श्त 
11 ^ "जनन न्ङ्वो 12 ठ सुरूपा 8 बललक्ष° 18 ०1: ®ताङ्ख ^ 
०पूरे (£. ग्जन््म° 8. गवंश०) 14 ० न्चारि ^+ गमरूज्धिः 8 °र्भि न्का- 
मगुशणिकाः (८07 क्‌) ^ 287 "काः 15 8 नमवान्‌ 1088. गणाः 16 ^> 
करवि०° 17 ^ शणश्रारा 18 ^ ऋषीणा प्री° ००७१. ऋषि० ("तार्षि°) 
० न्कराः 19 प लुजिणी० « ग्वनोत्त 20 पत भूविऽभि० ¢ 


विमलपुण्यज्ना० (५. 0.) 21 ८ रसर० ० कनकवशेनि° 22 शर 


मम शुद्ध० | 4 ननिभा० ० न्भाः स०. 


289; 1 अर 01. सुश्च 4 | ऊस धप्ना उरसा 8 ग्स्थिते ऽप्ष्ता 


|  तेजविमला (भ 234 13) 2 ^+ ग्पोद्रेय० 9 न"पौदर 5 ५६} गज- 


दन्तो" (8 ००. हस्तो) «५ सूषनानां (, "णार ए गणानि ८ ग्थिव 


3 द 


॥ 
| 
1 
॥ 
2 | 
\ | 
। + 11 
५ १२९ 
ष | 
। (| 
# 
| 
1 
61 
ति 
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56 गीतं ^ शभरितु० 6 ^ ०. पुष्य 8 शन्तःपुला 7 नदित इण 
78 इन्द्का ५ भर्तुः ८ ग्यक खया ऽ नौते 97 शिर ए गिर 
^} न्स्िन्तन्तरे ऽपरा, ण्नतरेण न 8 भनिस ? भणि \ भणसि 104 
दूत ५ अन्तःपुर † व्वरतो 0 ग्दस्य (० दम्य; £ दस्म) ^ भ्रथि 
का 11 ५ अथवा ०ः कथं वां 8 गत 2, ०८. गतो ९४ केन 
वा (8 १९. च) 1, व ध? ग्क्रमित ऽप ्ष्कासि° (प्र शक्रा) 12 भप्त 
कतमा ५ दिशम० ^ वरगु° ^ या ऽस्य समुखी (५ ४४.) 15 81. 
निधि द्रिं यत्र 3 0. निधि प (§ (०५) विनिदशिं (चाने) +^+# 
न्दशेय 1 चसुद० 14 + स्वैः ० सर्वँ ज० 9 010. च न्विता 
8 न्तो 88. ग्जनीयाः ए "नीया 15 + यहि° पुनः इमेष्टि° ०५ 
पुनरिमं ^ °्रति 16 ^ भ्रिथै वि ^ नत निभे अ० 8४ 
ग््चिमो अनि ऽपरा, ण्याः 17 ^+ ग्प्याश निःचि 2? °ला निः 
सु° ^ ष्च्यूती 18 ए "मरण ८ काशित्‌ प्र. सत्वा 19 ^ स्पुसतु 
प्त न्तमान्दरु 20 ^ बुद्धि बो° °्रजं 8 ण्रजा ^ पुन एस्तु ४ एति ॥ 
पु 8 पुरोऽ 21. ग्वरेऽख्खिन्‌ (49 00. $) 21 4 ण्न्द्क पर 
 न्कायं व° (+ ग्यमव०) 8 ण्लाना ^ ण्वै्नां 22 ५८ °कण्टक 4. 
गिरः ८ श्रं (5 रं) ॥ नपिनि शु° (( विशु) ^+ मे मे वच 

286, 1 प्र मव }: नारी० 2 ¢ श्रत ॥ श््रतः ५ आलप 
8 ५ न्निशम्य (घ निस) प भ्य प्रेमि ^ प्रेचसि 1. प्र्षा° ^ प्रे 
4 सयामि सु° ५1 श्चिकं ¢ "58. उश्चैघो श उश्चैघो( घोष 
एप्त, ण्व  मुश्चयी प जाति 0 प्रिया 5४ देवताच ८ वच॑ न: 
एका ^+ अस्त्रिन व काचिद्वू \" न कापि विबु 6 ^ रोद्माने 
8 चोद ८ रोधन° †: चोद्यमानः 9४ °रिखना 3 श्या 1 4.5 
हिसति ऽ! हि पति (3 (०४. षति) 7 हिश० ^+ °तेजसा 30 °सान्‌ 
31, श्वान्‌ †: र्षा ० भमा ए चचछति 8 ५५ 0५. च $ °अित्‌ शरु 
०8 °खिच्छ्‌° ^ °तेभिः । ओ° ("५४ ओखा०) 9 प्र महि ५1 


8 गै 


 ग्रणैः + ष्वा 10 ए सो ^ रणीं 48 °मिष्म ^+ “सोभ ५॥ 
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°भनो ५ “चिच्छृण्ठ° ^ श्त्शुणु 11 ५1 युक्त ^ अभू ५ अभूत 
“ तख्िन्नन्त° ? गसि अ° 3 ज्योतिषः ५ "शिताः (0 ग्स्ि०) 12 4 
ग्कोरी 7 °ज्ञलि ^ °मन्त ^+ न्वन्द्शः £ ग्वणषुः पत श्वन्दिशः 1, 
"वन्दिषु(स) ^ ग्वदिषु 15 ^+ नगणोप० \ ग्ख्िताः गः न्पालाः चर 
~ ग्लाख° 14 गः चरण 2 व्ण त्रा, श्ल प्ता, ०. करे न्य प 
"मेल: 15 ५1: पुखतेज० (5 °यै) प्त ण्पमां 16 ^+ स्फुर्ताभ० 01: 
ण्टामः ० स्म्मलाः 17 गाः शक्रो ० ग्गुस्‌ः ^+ सची ० द्वार्‌ 1: 
ष्ाराञ्च प श्वारौी 18 ^+ कोरी० ५1 नयुतैः (1 नि०) ग्स्छतः 1 
$ब्रजी ५ "जितः 19 ५ संन्ना० ५ ग्नां ^+ वहमी अनन्त ५1: 
वहति 8 नभान्त 20 ^+ ग्गणाः शः नद्धिका ^+ श्हृन्ती 21 € 
°प्स्राः ^ भाषिणि काण्ड० 22 4०1 वलं प्र °न्तिका +^: घोष 
2, 11: °ण्ठको प्र वहन्ति (प्र °न्ति हि) „+ न्हति प शोध 
शीध्रं +! °्रमज० ^ खेदिकान्‌ 2 £ ग्यित्वनां 3 1, एकमेव 8 
"कमेकम०° ^ °नंशिय वाहनसियङ् लोक £ न्न दृह लो० 5 
सि अ ~ "मसि प°} "नखि अह खो प्र शनाथयके 4 शः कि 
चिदिह दे 5 °चिदिदमपि दे प्र श्चिंददचि 1 चिदिह पि ^“ 
देवेषु ^ °कोरी° 9. श्वरणैरम 5 ^ नन्तर दमान्‌ (३) इम) 
एप दर्मा ५ मागं ऽता, सस्थितु 7 9 एतेन शु° ^+ कन्मनौ ऽ] 
स्वायस्विशज्च° ^ °चिशत्‌ भः 57. °विश्च° 155. °भ्मिताष्सरैः 1 
"म्मिते अप्सरः 58 ^+ ण्ुक्ैः °रतीभि 8 गमिष्यसि श श््यसि प्र 
ष्यमि 99 मा खलु ५1: रोदिहि ^+ तुष्ट (~ जोहि) 10 1 
प्रर्से † द्रच्य ८ श्प्राप्ं अ° ^+ गमरैर्‌ ५: ग्मरैः (प नज्ञेः 11 ^ 
सछत° ¢ "कासते 49 मद्नोदितिव्यकाः (३ दित) प सद्‌ नो दिव्य 
नोदितः ्प्सनस), "त्क 18५ भरमानु शसो 
+ अपि शक्य पि } जपि 14 + स्वा वि० गसुत्तच } यो विर 
०भूत्तच (4. 236, 11) 4 ग्क्रमन्दि पति गचक्रा० 15 8प0ाः लोम 8 तुभ्य 
 भरय॑द्युः8 य॑ यु" ए यत्युप 'ङकरे 16 मद्यं ५ संज्ञा} भेष्यषि 
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^ सत्तमेति 17 ^ ०. दूति नगः ग. ओीललित [. ५०१. मन्पुराशे 
® व्द्शः ० ०". ऽध्यायः 18 “ॐ °क्षवः 0 श्वो 5 सत्वो ऽचिष्ठा° 
(८0. श्या) 20 61 "नोद्‌ नकं० | 

288, 2 ^ दत्तानि “प्र तस्य स काषा० 3 ^ प्रत्रजा 9 "वजी 
ए ण््रज्य 5 ध्प्र यैवं 6 प 000. मक्तेन 7? ^+ पद्यायाः 10 न्त्र 
राज्यको 23 तुम० प द्‌तुमे° ६ विम. ". द्चिम) 14 ० कारामो 
1, ण्लाम ।: न्लामो 15 ^ ग्वश्न्ति 16 ^+ शन्यायनः 1 ग्यतनेन 
17 ५ ण्टृष्टा आञ्च° प्र ण््राप्नाः 7. "तश्चतच्खौ 18 ^ °व नैव 1. "वन्‌ 
नैव ८ द्यति 1 नह्यत 5 एतमति० 19 5 कालाम० ^+ °क्रम्यान्तराडं 
6 कालामभे० 20 प्र °राडकलामे 0 ग्लामे ४७७. 21 त्र 010). 
चर ^ °खूपाध० 788. यसि 1. साच ॥ शाद्चं 

289, 1 ¢ श्वः । च्छन्द: । 98. 2 ५1 °मत्तः + ्रतावपी 
न्हरेऽय 3 4६ श्प्रञचै 1. श्त्क्रीया० £ ^ न्क्वः शः श्वो } 
न्हरन्लल्य० 5 8 घम्म ऽध्यमक्छ° 5" भम्मंमध्यगक्छ° ( मम्भ अध्य) 
1 गमध्येवग० ^ न्क्रोष्टं 9 ग्काष्टे 6 7. °साङ्कराम° 87 "वोचम्‌ 
7 4. ताव० † श्ङ्वोः ल ^+ न्त्छताः 9? श्चत्‌ न हि ८ यदह 
10 ¢ यं भवाज्ञानाम्यहं ( नाभि) 11 9८ °रिहारावः 3 °रियावः 
प व्यावः 12 + ण्वः अरा० 7 श्वो आ 0. पूज मा 
14 ^ श्वः °राडध० ५ नि््थां० 15 7 तत्कुत ५ सम्यक्‌ दु 
\ यन्‌ न्वहमुत्तरे 8 णहमुत्त° ¢ ग्हमुत उत्त 17 ५85 °भिराम° 
प्र 01. मगघे -- ऽहं 18 1186. भूत्‌ (5 00. न्व) 20 गः पाण्डव 
9 पञ्वंरा० 7 विहरामि मेकाह्यद्वि° ^ °हषेमेका अद्धि 21 00. 
ऽसहायो «^ र्दवे को ¢ कोरिनिर 

240, 1 °“ कल्य ० काद्ध ५ तपोत० 9 तत्प ठ तथाग० त 
तथात° } तप्नोद० ¢. 0. 9. ततपोत०) 2 8 ग्विक्चै 3 4 °लोकित- 
 विलोकितेन प संख 4 प ००. पर 5 + ग्वरत्तेल° 1, °वर्तेन पा 
~+ पश्चस्तत्र 1, “न्त त° ५ शनुष्याः द° 6 9 ग्दिय॑ ^ श्द्र आहो 
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7 तः न्ञ्चित्‌ गि 9 ५३प्त "तेजा ^ न्तजाः 8 ग्व्ञ° प °वजजि° † 
°जियान्‌ 10 प्र न्मन ^ इथ्यो० र्य ^ न्हूरत 11 
विनि ^ प ज्ञाला 1, ०४. ज्ञाला -- °वचितु ८ नीय 12 ~ 
सिरमा० ^ "मानसेन 13 ^+ लक्तनि ०८ दितिश्च -. °र्भिच 14 9 
न्नाणा 8 गे ४ "णै ० कचित्तु 15 + प वीथी + गचित ^ घा 


द्ैरिव ऽप °्येरव 8, च्य्वैरेव शि० ४ ण्व्यैः अवशि० 0 ^नु 


अमु अयु 3 ०८. अयु पपू ६ प्रभा पुः 17६ नारिगणां † 

 न्टीणा ण्खाः तथ सिद्ूारि ५ श्वद्धारि ० °्व बुद्धा 18 + रथ्या 

भ शरन्यगेहि † गेहं भ्रून ० ऽनन्य° ~+ "कम्म ८ "कामाः ४ ग्कामा 

19 4० भूयु + करोती प्र °रोन्ति ८४ ण्रोति > पुनः 1 ण्ण्डव 

© 00. मद्य 20 6 गृही ऽ विधीये प ग्पीये ^ न्माना ख्पान्‌ 

21 8 त्वरित ^ गत्व 9 गदि 5 न्त्व ^ तुष्टः 22 1. तुभ्य 
न्भाः $ चरो० (. वरो०) प चतीति 


241, 1 ^} केचित्‌ अव°  °चिद्‌ व° चप मन० (ॐ भमणर) 


९७8. 2 ¢ तथापि (८ न्याऽपि) ०; श्तुषितनि° ८ °तै) 4० °खाप्य- 


परि 1. ग्खापरि ^+ म्मितो स देवः 1, °म्मित दे ॥ शभ्मितिषु 3५५ 


केचित्‌ ०० पुनभ प गसूख्यं ८ तथा०-^ ०. च ५1 रइ वै० 8. 011. 
 केम० -- न्पा्रं 1, "चिति 4 ८ केचित्‌ ८ पुनभ॑० 5 ^ °नमिम 
० श्ुणिला (8 °्ल) ६ °मनाः 6 ५ ग्सलवं 7 1 पिण्डं ^ ददियु 
छ न्याति 8 † गमान: 9 + विनिगंतं ५ °निगेतु ^ बिम्ब 
० महति 10 \ शिरी° 1, ग्मदशा० 11 6४ ब्रजित (^ व्रज, 
12 + ह्यकम्य० ^ सो नरेन्द्रः 8 °सिनरे° 7 स्वसिकेन ^ स्वस्तिके 

नरे (8, सोस्ति° 1, ०११. नरेद्धः) 13 ५ चरण + °कथा ८ 
 ग्हरिखा ऽवो० 1५4 ° उपाथु शः ग्पाद्ं प्र श्प ^ श्याद्रुम 9. 


`  श््यद्रुम ? श्ज्यां + गु अहञ्च 15 ¢ गिरं ५४ "सलः ^ खचटणा 


धरणी 17 1, राजाह । द° ८; दहर० 18 णः तु (& 0०7. 5 तुम) 


ः (न इह 4. मुख्व 7 मुच्च 1 गुच्छ 19 02 प्र अवचि० प सल्लो 20 ++ 
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°राज्यो प दाश्च ५: ण्भूतं 7 मुच्छ 1. भुज्य + कामात्‌ ०९५. °मान्‌ 
21 ५ पुनर्व॑ « मा भरू° (प भुय) 22 48 ग्मार + कायः 

242, 1 ^ गिर॒ ए, °रं 8प्रा सत्वः + खष्याम० 91. श्ण 9 
न्णीरयां प कम्पि 2 ४ धरणी० 81, अह प अहं 3 ५४ कामं 
ए नरके प्र ग्पातने ^ तीख्यं* † ५ विदुभिर्विं° ० गगहिता ५ 
न्कामाः ? गरहिंतु 8 न्त 5 ^ पतन्ति ५ चथा दरव 9 "जन्ति 
6 ^ मार्कं ५1 ग्नीयाः 7? अ कामलभः (+ "ममल °ना) दह्यन्ते 
५ तथापि (78 तथपि) 8 लघु 5, लव्ध पण्या द्त्ति त दृटिं 1 
दस्ति ^ ग्यन्ति 8 + यदि ऽ चद्‌ पुरे 1 पुनः ^+ भच्य° 51: तच्ज° 
1, भतज्जय० }: महद्‌° 9 पये व दिव्यस्त ८ दिव्यास्त / ण्व्याः 
+ नव्या अथ 1: व्णीताः 10 ^+ एक नर ५ लभेति ^ सो लभेत 
तुर्चि 1, दृशि ल ^+ एष 1. एषम्‌ ^ एषः 11 + सान्ददान्दा 11. 
णशान्तः 9 शशान्द्‌ाः 3 "चित्ताः \ ग्दान्ताः ५ आयोाना°  गसंन्नाः 
12 ^ प्रन्ना० ५: सुत॒प्ताः ° पुनः ? पुनर्‌° ^ काचित्तु" 13 ^ धरणी° 
पये से}: °्मनुन विद्याति° 1 ४6. नरो ८ मर ^8); पित्वा 
५ तुषा ० तुषु (प्न वषेति) प श्चेतमाने 15 प 'मशाल० 1. 
न्सारक 16 “प्राः नवभिर 2 व्रीण० ध ०१. न 17 ^ °पुलान्‌ 
"मान्‌ ^+ तथा अपि शप्र तथापि ¢ गहसे ^ ग्खान्‌ °नीयान्‌ 151. 
°भिरनभः ०9९1. "भिर नुभ० 9 0. वर्‌ 19 9} प्राहू 20 4. 
शरणु कत° ५ दिं +“ कुता पचते व ज 22 + च्षचियम° 
¢ श्यु अ० ८ ऽथ वा श्जुय दीनभाः 

248, 1 ^ 010. बोधि 2 ग्र श्रुत 23 शुणु ति 1. शुणुत 
श्रुतेति शुश्ुति ति) ^+ घरणी० ^ सकऋद० - ग्स्फीरं 3 © 
ष्दनो $ सतु (60. ततु) अङग पवजि° 1 तनय ।सुतु 5५तेपि 
(८0 य)तु1या यनु ^ ते यत्तु (पितस्य ५ ४0. ४०८.) 6 प्त 
आसयना० ¦ श्शयेन अय ^ यम (यम) नि° कामि वी 72 यद्‌ 
+ शप्रात्ति "038. बोधिस्त* ^+ मन 2 मेन 4587 सोति 89 लाभा 





1:20 12118, 'ए5{818, | 


1058. न्यम 9 8001.) क्तवा 4 °ल्तिणी पि. न्ण॒ 11 न्पुरी 
12 छा, अर्थं ऽप्ताः न्यं ; गरिथे 5 उपगन्तुं ए प्रा न्गतु ५ तीर 


प्र नैर० 18 48 0. ओरीललित० 1 मण्पुराणे 9 ०््रमपरि० 


14 ए षोडशः « 07. ऽध्यायः 15 + पुनः 16 ^+ 00. महा 9 
न्निशलय ए °निःसूृ° 17 + शिष्यगशैः 18 ^+ "सलः 8 ग्लै ठ “त्वा 
19 9 संघ० + गनाचा० † ००. जन ५ पण्डितजनसं° 20 ^+ °चौ 
गगणे गणा० ५ संघग० 2 °गण० 74 ग्गणिनै गणा० 21 91. 
"जनः प° पत पण्डित 

244, 2 ? संज्ञा ¢ भवे बोधिप्रः प्ता, "तो भवे यानापि 
8 ण्येनापि ४ °वेत्‌ यानाति° 3 ° ण्पाद्‌ानां 4“ ५ °ूपमुपाद्‌ाय 
उपसं° (५ 00) 5 † °्लम्बनानां 4 लोकि °धिनां अनिशर० ५ °निः 
शारणद° 3 भवेयुः 6 † सकाश 7 1. भ्भ्युपगता † °ग्युन्नम्य ० 
071. दति 8 ^ 00. वशर ५1 वसम० 9 “तः ङ्टद्रकं० 10 ञ्प् 
माषा 3 शास्त्रा ० देशितमाजानीधेव° (^ शछ्येव०) ऽप् ग्जानास्यिलये० 
12 भीर णप. दूति 18 ^ न्वतो ऽधि 14 ^ ग्पल्यमा्गैः 15 ^+ 
"महि च तव स° 1, वयं तव स° \! वयं लभे° ^ नुसासनी सम्य- 
 क्समा० ५ °सासनौमस्य स 16 ०3५ °मागेमहा° †: ग्गेम्‌ । महा 


०५ न्हत्तोववा० 17 पतर 00. ऽभरत्‌ 18 ५ भुज्यप्रतिवश० ( ज्यो) 


१ ग्ङ्ह्योप० 19 भः श्वेण ज्ञा 0". च ६) 1. 00. च ज्ञान० च 
20 8 01. च 1, परिचयं० 22 साटरेशा० 

245, 1 \ ण्लात्‌ । अथ ^+ ०. च 87, श्दयेनो (?) 2 + °पुचो 
ॐ प माषो "88. °तरेैव० 6 "58. वी्यं° ५ प्रन्ञामपि ममा> प 
०. अद्धा -- प्रज्ञा ऽ "धि 9 ^+ चम्माधि० ऽ मम्मेविग० 10 नीर 


ण्ण. दूति 2 ०. सापः आचायं 11 ० खाचाः ८ श्खानेन वो० 
५ ^ निवत्त॑ये 1: ग्वंत्तये ० निविंदे (५. 7. 22070) 12 ५ वि- 

ति रोधा० \ श्शमाय 185 ० अम 15 ^ प्र वर्जना कछला + ग्नीक्लत्य 
प प्राक्राममानेः 16 ^ ग्पु्रके ब्रह्मचलन्ति 17 पत श्वय्याचर० 
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18 9 उद्युक्ता° पत 0". पर्य च 1 कमेयणेन 19 ए गचिगतं 4. 


तथोनुत्तर° (ग्यानु) प्र अथ चोत्त° 7 तथोत्त° 21 ऽ ग्खभ्यः 
(प खे°) ^+ संभविष्यति 8 "मन्य ^ "भक्त° ^+ विमिष्य ० °मष्यै 22 4 
°साद्‌वक्र° 7 °सावक्र° 9 °मववन्ध 5 °न्ववन्धन्वन्त प्रा, ण्वन्ध 
246, 1 9 ग्गृहं 2 7: प्राक्रा° 3 ^ गगृहाच्च गयायां अन्योत° 
५ ण्याय 4 1. योऽन्ये०.† ०1. यो 5 +^ प °निष्रमन्ति° (त "मन्ति°) 
0 011. चं 1058. पञ्चके: भ० 6 ^+ चारिका च० ?.^एप्त °सुत्यतस्ताम° 
(^+ त्य ०९1.) 8 58. °सत्वौो पत}. शीषं 9 185. न्हरतः ० चिख 
02588. ^+ उपामाः ५ प्त अभिन्नात० † अविन्ना० 10 ^ 0. ते अ, 
खअवण० 5 ऽनपक्त 11 ^ 0001. "काया - "्छष्ट प 01. स्म ठ ‹नपक्त 
¢ 00. सख 1: ५ नन्दो (^+ °्दि)' 15 7 ०. पिपासा ५ 0. 
का० मृक्छा ^8 परिहारः 8०. का° मूका) ए ण्दाहाः 14० साण्युप 
8 सानुप० 9 सा व्यव ८ न्सान्ता 1. °मितां ^+ ०. शरीरो 9 
°रोप्रक्रमिकां 15 + 0. अमनार्पा 7 तह्य 16 ५1 ०. दशुन 
17 अ ०0. ज्योतिगेवषी प ज्योतिगवेविमाण ज्योतिपर्ये° 1 भति: 
पर्ये 18 ० आद्र (५ द्र) ^ ण्याद्रा दके प्रतिष्ठाय 19.) 
५861. प्रकिप्य ^+ श्यादभव्यावसा० 19 +त प्रादुःक० 1. व्क 


00. य - अवण० 20 ५ "कायचित्ताख्च † 2५५. द्म 21 } नन्दी 


1 ०. का० रागः 8 तुष्णाः 22 अः ०01. कामेषु मृ्छा + का- 
मेष्वप्यवखानः त° 1, °्येव° ५ "वसानास्त°  "सानता त° ० 


242, 1 ५7 °मिकां दुः° कटुकां शरीरो वेद 2? ते ह्यभः 


5 प भूयः ^ इयमे ए ये दमे ~ अवण० 0 व्युप 68 "कायं च 
वि° ॐ 80५. खम }: पूर्वत्‌ स्ख 7 3्+ यावत्‌ ज्यो ० ज्योति + 
 ण्तिः+^ न्तेतिसो द्रष्टु काष्ट 7" आद्र प स्थाले + म्रतिष्टाणाद्रा 
8 शः ग्रणीं + वद्भौयाद्‌ ४ न्यात्‌ 9 +. अवण तय इति स 


पूव 4 ०. उन्तरि 10 ८ धम्मादुन्तर्य्यल० 6 न्त्यं ° 11 ^ 


नद 








< 


भक 


> 1.21112 1518918. 


~+ 


ईः 


सप ॥ पूर्व॑ ए चभिन्ना० 1. °भिविन्ना ^ ० च 12 ४ न्परे ऽप्ा. 
ये इमे 1 शवण० ¢ शह्मणाः ¢ चुप 1: 8 ये पि नन्दीति सत 
पवत्‌ + ०". इतिं 14 ० न्पिका 15 ० 00. अथ खलु पुनर्‌ 
००. पुनर्‌ ऽप अभव्या 17 ^ नाम दह पाः 001. ञ्योति्म° ^9 
ज्योतिपे० 18 ५ शुष्कं चो° 1० ^ मव्यास्रिप्रतिनिवते० ५ प्रादुत्क° 
(^ प्रात्कर) ० प्राविष्क० ८ एव य) न्वं य 7 0४. एवमेव 20 1 
श्रवण 8 ्दन्त + न्यन्तीति 2189 एवं ^ ग्कन्तुमिति 22 +^ 
त॒तीयामु° प्रज्ज॑मशरुतपर्वा चा 87 चाभि 1 चाभिवि° 

248, 2 प न्कारो वि 3 ० नन्दीति. 4 ^ शारि° पयालो 
5 ^ न्त्तरिमम० 7 ^} शीर्ष + जंहावि° (8 येनोलुवित्वसे । नाप्र- 
तिनाप्रतिय्ा%) ५ न्पतिर््रा० 8 ^+ श्तिनावसारितमनु° ¢. ९) 
9 ऽपर; सूपती््या ० समन्तश्च ^ न्याम 10 ^+ "सन्नो ऽमूत्‌ 11 प 
ण््प्यः ५ पय्यवाक्च° 8 प्रहणा० 12 "७5. व्णार्थिकः प ग्नाधि 132 
पश्‌. कषाय + ०". इह 14 7 स्च + ण्षु आकीं 15 ५ 
"न्वेषु 8 पिण्डा० 16 ० च मूढाः 9: निरविंचा० 11० नापाचनके° 
1, नपाच० ४ नापावनकरैण ^+ ०". अनामन्त्रणकैर्‌ † °मन्त्रके 1, मा- 
शक्षेवाः 18 8 ण्वि ० विसजंने +8प् भीक 1, भीचण० + 
स्ेवालकुसप० 19 1. ग्‌. वालक +€ फानिता० 20 ए सारथि 
1, न्रधि० +^ न्पौट० 9 संदेशि० प्र संदशि° 9 प्रख्याल० 21 4 
गोमु ४७९. मृगञ्च + मृगाश्च" (५ 0०) ^ सौन० 9 धीरा० + °ला 
पक्कैः या० 22 प्र यवित्सफालापकै "6. ^ ०1. एकभक्ता > षडधुका° 
^+ °लान्तरान्तरान्तञ्च | | 


249. 1 1058. त्षेपन० 9 प्त 0, मासच्षपण ^. चन्द्र यनै° 1. 010. ` 


फल 2 ८ गसयनव° 50, जोष्ट° ^+ °लचम्मंक 0". कंम्बलकेश ५ नि- 
वेख० 3 ॐ: परास्तोक० ( पट०) ५ स्तोम ^+ भग्मः प सकं 
० फल० + मुशर० 5, मुशल° 4 ^ ग्वाकिनोत्कु° 9, °वार्कि° 


[ 4 गरोकु० (&§ ०0. रो) ४ °्र्‌ (कुड 5 प स्मश्ु° प्र मुकुर ८ ०११. 
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वल्कल 6 ^+ धर० ! कालेति ५ ग्स्ममपि नि० (५.६) 7 5\ रजः 
+ परिकक्षणैः ऽप्राः रोम° ^ सुण्ड° 1: मल्ु° 48 पंका० 41.“ पङ्क" 
1, पंक० + करीष 8 1 ००. तष्डुलोद्‌क + 0". परि ॐ श्रावित 
6 कम्ब ०9. ग्पाणैख > न्ङ्ारघारघा० 9 + मुण्ड खत्वाङ्ग° 
10 81. धूप (& ग्याना>) ? °्निचापा० ^8 नीरौकच्ष° (^¢ तपौक° 
1, तपौ) 12 ०3प्राः पच्चशि° ^8 °शनशनमुरत्ती° 2 मर्स्ती° ४ 
मरुत्ती° (प्त न्शैःञे° प चेर) 1 न्णैःखेष्ट 18 +भ श्टूारञ्च +^ 
°रासीवचन° 9, °सौद्र 87 °सीस्तुति° । ऽऽशौःसतु° +> चयन° ए 
चया० ~ ग्यने 14 1. ण््यायन° प्रल्येव ^ शुद्धाखा० ० "ड्या 
प्र ग्डधिं चा० 15 प्र ०00. इमाना 16 छत्र. वैश्मण० ^ ग्वेशव* 
3 न्वसवा° ४ शशिन 17 प्रा. °लसमू° °्ड्प्रेतपा० ^+ गणप्रेत° 
(+ °पितु) देवषिनत्रह्म 18 ध्र °षिञ्च ‡ शतेर्षा च ^> संगिन 
ग्व्धापते ° ५८०. ग्वयप्नेजो° 19 45 वायु आ० 21. "काशाख्चा० ^ 
शशा खा० 8 नदि° + शरो 20 17 पललकूप° ^ पखलपु° ^“ 
स्थानु° 371. स्थान 8 शशुङ्काःका० 21 5 °न्तरायण +> मुखला° 
+£ परशुशक्तिश्र 22 ० श्रूलाख ॥ °स्न्ते 8४ दुल्ला" 

20; 1 45 न्दिश्च गगच्छन्ते {1 ग्विघानि 7 "नि मन्ये (त 
न्न्य) एप्त. त्यं (1. ण्यै) । तीथौनि 50 कुब्व॑न्ति 2 8 न्यन्द्यो 
च 71, ग्यन्येव 3 ५८ ०. च "0४६. पुषै म ॥ पुश्चैमं° 3 निवस्स° 
 नि्ैत्छेते इ० 4 ^+: ग्संगिनः अम० प्र 011. ऽमङ्क० --- "निनो ^> 
शिनः अशुद्धा शु 5 1. ऽशुद्धा ॥ "डे शु° "मारमे० गदिनो निगु 
6 48 ग्प्रणस्ता० † ग्प्रनष्टा० ? ^ न्बमधिदशं० ५. 0५. स्पाग्च 828 
071. च प देवतानां दशनाथ वजं° ^: ना कुय्या 9} षष" 
10 1 ०. सुदुष्करात्‌ 9 ०५. ष्कर० -- °निका 81 0. दुष्करा 
°रणेन । उच्यते। दु 11 + °रिका एषा तेन उच्य 12 प्र 0. स 
+ °त्सत्वःपरिनि° (010. स्व) 18 4० दुख ° "086. न्वाद्यो आ° 


14 प्रा "नकं ध्या० ^ ०० ख 15 पा तहिं च 48 चतुर्थक 8 
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ध्यानसोदि० प्रा ग्नस्यादि° 80, आस्वासम्रस्वासा० 16 # 0४. 
संनिरो° ^8 तं च्या एप्त, तत्‌ ¡† °निङ्गन° ^° °निज्ञम° 17 
चानिः सृु° ५8 °मापत्तिगूर्वं ते न° } पूष्ण वा शौस्येन वा अशौ० 
18 प रीष्य अशिक्तण 48 00. अशैः वा 19 ^ अत आ 
8 नामनौ +! °स्फ़रण० एप्त“ 0". अकरणम्‌ 20 + स्फर० 1 
ग्स्फाणक० 21 प °सत्वऽस्य लो० 2 णत्व स्या ०". लोकं 22 + 
गग्रहणा० -^57 ग्नाच्च वजें° 8 °खार्चना° | 
251 2 प्ता ज्ञानबल० ^+ विभन्ञ° 3 48 न्सौय्यं° 1. 
गगौ्यं `4 -^5 °भूज्य । °र्ह्य 8 00. स्व॒ 5 ^ गगरो? 6 ¢ 
 ग्काखाष्ट* प ग्गृह्णीतो 7 + ललटा० 88 प्रशव० 1, 0. सन्म } 
ण्यन्तो उष्णा० प "यन्तः 1, (ग्यन्त) ०. वाष्या° -- वाष्पायन्तः (12) 
9 ^+8 पुरूषः +£ °तरपु° 10 57 ००. एवम्‌ 11 + निःपी° 
12 प्र 010. ख ^5 अवस्यायन्तो ^ उष्मा० प 07. ऊष्मा० वाष्या° 
14 ^9 गशस्फानकथ्यानं ध्यायतः सुख (0. 706) 7 00. ध्यानं 
15 + ००0. च्यानं -^8 नासतञ्चा° 16 1 °जिद्धाव° 7 "निद्चावभूवतां 
874: °सुच्चैःश° 48: °शब्द० 1, ०". महाशब्दा 17 5 कम्मारि° 


+ गगंय प, "गेया † ग्गेरायां @. ००१५८५४४) प मध्य 2038. गमा- ` 


नाया उ° ^> शशब्द मह7० 18 ^> मेवं 19 ५ भभव त °भूवतां 
9४ श्रो 571 °ुचचैः 49 “शब्द्‌ महा० “खरन्ति 21 5 यलहं 
+ भूयः आ० 22 ^5 ध्यापयति स्म श्वः उ प् 01. भिक्षवो ^ 


 नाभशि० ऽपरा, ओता० 48 °पवद्धा 485) °नि अभू° 


 - 2952, 1 48 शसुन्ध्‌ 188. "पालामु° 49 °पसंहर ति (£ नखि) 2 08 
 पुरूष० 3 48 0. एवम्‌ 7, ओते ° "085. °"प्राखासावु° 4 ^9 
 ग्पाला समु(प)वध्रन्ति 5 5प्त °ेके देवं (प देवः ५. ४.) 6 48 
कष्टः 7भोः ^ऽप्त ग्गतो ऽय॑ 7 एप्ा, ग्गत इति 46 °मेवविघ 
88 ग. तस्या च - नगपजगाम (३4. 22; ४ 800. 20८5८0704 50200572 
ॐ १८५१९ 2041100/८ 22052) 81, इमा + दमे | गाथे + गाथा उपा 
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अभाषत (प भार) ८ श्षन्तः 9 "5. खलु अ० ^+ ग्वारणये एप्त, 
वरणे ^ न्वारशे 10 भप ग्लोक ५ दुःखि 11 “5 न्सार दू" 
(+ सद्र) प न्सारये द° \ शमूत्‌ 12 81, चं ^+8 पुरात्ते एरान 
तुषिक्ते नाथ ^ नाथक सा: दृढप्रति० 1, ५4. इति 13 7 चाय- 
स्ति † “शदे वेषु ~ 0". देवेषु 14 7 ग्यन्ति सख 15 ^ अप्सर० 
५४७. गरोगण° 16 । °स्लः तेन°सद्कम्य ^87 011. स्म 17 ¢ 
शुद्धगा० (५. 0४.) † वास 51 °रब्धाः 18 छतः शमा गाथा (त ग्म) 
0 °घत्‌ 20 "88. °पद्‌ात्‌ ! ण्द्‌ान्‌ 21 पम चतुरं पण्यो 22 प्र 
0. मे ^ परिता पुरी | 

298, 1 2 ° तेनासि नि 2^प् तण [~ दृष्टा ¢ तेनानि० प्त 
ते चक्र (0. न जि) 5 1. "वर्तौ° उप्ताः नापि ^ न्प ग्प्रान्ना (जातो 
5 ¢ क्स्य 2८?) कस्य क्र 6 ^ कामव्येक० प कामेवच्चैक० 
कामध्चैषेक° (५. ४.) ०प्राणास्य 7 अथ बो 8 प्रा कैषातीव 
पि तीव क° रुदते 1. ष्दन्ते ^ "केसी !\ श्रौ च प्राण विवृत्त 
9 ^ प्र पुरं ८ न्तीोव + व्यन्त 11 उप न्मासा !\' दवं 12 ध 
पुचको प्राः ्लपा० 18 प्रा, ग्लो हासय आस्वास° (1 °सयना०) 
14 पुर ¢ लाभे 77 नमन्ते प ण्यति † श्ष्याभि 15 ८ न्तेनि- 
देसंञ्च ( श्च) 16 प कारिण उपना 0०. च 17 ८ गकीख्येतः 


प्र न्का््यतः ^+ वा 1. प्रे (28 ०वेच्‌) 18 188. पतेतः प नैव 


मति येयं (5 मुये०) 19 87 शोक) प न्के ८ चिरा द्र ( 
द्रच्य) 20 ^ सहस्रवना० 21 7: °न्द्‌ारपु° 51: चिःप्र (1. चिस्याप्रर) 
एता. दिव्यस्ू° 22 ^ ण्गामः वि | 

254, 1 1188. °सृव: 1 अवण 158. न्हयणाः । 5 4; गवः 


चपर (ग्हार्मा 1. ग्हारं) हर्तुः स्या 4 प, ग्लमभरूट्‌ 5 871 


खस्विदमेव ^8† तचाका० 7 कालेन 6 "55. श्वः प एवमेव 
7 ^5प्र कर्षि° 9 कसिं 1 का्षिं° ^ शक्वः 7. ण्वौ 8 0७ 011. 


 कालापवाणि वा प्रा ००. मे 9 + ककंटक० 8प्र °पासुकाभूत्‌ 
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8 नपा शु ^+ ०9. ने प्रा, गण). पाशुका 8 पाश्चं० पश्र 10 ए 
"शाला ^ वृत्तायां 11 ठप भभाषन्ते ५5 ०. मे उपस्ा, पार्श्वः 
६ पशु 12 प्रः शका "58. भाष० 8 सिति 13 वत्तनी वा 
व° ^5 वेणु ^ °विसमा ! पुष्टकाण्ड० 14 48 न्वनताः °विसमः 
प श्वापि प आग्लानः ०४. भव° सन्तानः 15 ० "ञानं भ° 
ससन्ला° +: शिरः † शिरोऽम्ना° 17 48 "कास्यते एप, "श्यते 1 
“शन्ते 185 ^ °भूवर्ता + "काशते प, श्यन्ते 00. ख 19 1, ग्वक्ता- 
न्दिनभूवं  "वक््आदीन्य 20 88 स्युशमिति ! पुष्ट 48 "वाप्सु 
~ ण्वाप्राचतमु° † °वास्म्राच्मु० 21 3 श्चैव कुव्जकः ^+8}ए ण्कुन्ज : 
8 °न्नकतः 1 °कुचात्कुजः । प्रापयेण प्रा ^°: ०. प्रयामेण 
255; 1 48 प्रतिरो° 5प् प्रतिलो° ^+ कायानिलोच्छी° 8 नशरि- 
लौच्छी° 2 "58. पौराणा (प्त ग्णा) पाः व्वर्णा ८ गन्तधात्तथा० 
3 ० रक्ञ° + रक्ःप्रधान° °तात्मकत्वात्‌ ऽ, सिनः 4 1, अवण 
"५. स्याम° 5 ^ वणो 6 ०5 गयस्य सामर° ०55. पौरा (एप्त 
"णा) ^ शुभा० 5" "वसौ तनुः 1, °कंतनुः 45 नहित: ए प्ा, "तास्त 
८ ^ ग्रताचै 9 † ग्हारचितुं स्यात्‌ । भि नत्तरस्त° 4.87 तण्डुलस्त० 
10 9 °तावदेव 11 48 ण्वः एवं छा, एवं 8 नमाहारमाहारतः 
¢ °माहतुः घ कायमभरू 12 1, न्न्म॑गुर्‌० ^एप्त णण. साभत्पौराणी 
£ ०1. सा अ, पौराणा 13 40 न्वसषी 1 4 9 00). तस्य मे 
भिचव 15 ठ एवमेव 16 48 नहुरयि° 8 पयालो ठ "वसा 
11 > श्ह्मणारय (^ ये अना £ य अना) 18 ^8 श्चेति ` 
19 ^ ऽभूवन्‌ 81. ऽभूत्‌ 21 1185. नभीत० पत "कोयप्‌० {ए वाऽकाज 
णप काल ऽ 0". काला० वा (५. ऽ]. 8) 483. न्ुणं  चिगुणख° 
9“ "गुणस्विगुणश्च 22 ऽपरा, "गुणा दशगुणा (8 द्भ) ५ नयणानि 
०55. छषा० ; कशाङ्° एप, पाश्चंका | थ, 
| ८ ३ 256, 1 एप्त" "लाया दव (284 10) 48 ००. पाश्च पत ण्व्सं 
८ श्वतं 45 वेशु* (ृषीर) 5 पुष्टा  प्रथिता०) 2 ५5 कण्टकः 
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५४ ण्लावुक्ठि° ? ण्वुतछि° 8 + संस्कुव्वंगाचान्नव० 1 सङ्कुलं 
च 1. ब्रन च (1.1. 21) 48 कुन्नाः 1, °्न्नताः 4 एत्र. प्रपतत्‌ 
(1. प्रा) ‡ प्रपतन्‌ ? ष्द्रेण चापि एप्त 0०. मे 5 48 प्रतिम्‌ ग 
010. रोमा० 87. ग्सीख्यन्ते सख धयो ऽपिमे 45 सो मत्‌ शु° 81. 
सो मूच्छ ^ भूत्शुभवसा 3 तनुसुवणेभा० “छञप्त श्निभौो 6 प्त 
णन्तघो° ^8 न्धाव्यथा० € ब्दरुत्त° ए न्तः 7? 2058. जनाः 8 1, अव 
8 ०9. श्याम -- गौतमः 1. "तम 5 मज्ञुर” 1, म॑गुल° 9 ^ णप्यस्याऽभू 
+त पौराणा 1 गणा £ पुरणा प ष्वा 10 8 निभां & गप. 
सा 11 तिः श्नः प्रतिदि° + °दिवभं 18 ^ °स्याञ्रुता० 14 
श्यावन्त के° 16 ^+ "भज्ञना० षदषोादुसक° प्रा, षद 8 दुसका° प्रि 
चख्यमुप० ५४ गवत्तंयतसमुप० 17 ^+ मनसः † ण्षाणि ग्याऽनिषण्‌ 
ष्यङ्क । 18 ^+ न च इूव्यां 23प्रा, न चैरय्या० (1. च) 1 चच्छा- 
यायाम 19 ^+ नाया अतप पतन दायाया गमत्‌ (म या) 


 आतपञ्च वातावु* 20 ^+ शरीशुपा° 1, शरौसु° 8 शगरुपा० + न्पा- 


नयति 5 चोष्टार° (प चोद्यान) भत प्रशाव० ^ °सिङ्का० 21 8, 
°सुजन्ति ८ संमिज० ८ सामज० ~ °जनु° ! सम्यग्जानु° 22 ^ पु्धि° 
प्रि, णि + °नेनाद्छाये ( न्नेऽनाचछा°) 7 शानिसग्री° 1 01). 
अशनि ५; सर० 1. सरम्रीण 

287 1 + गमन्तिका बो 2? चान्तरो प. ग्न्तरतो 2 प्र 
पथ० + विपथ० 3 "088. ग्गमदन्ना० 4 3), वा कुमारि  [ 0101. 
काष्ट" गोमय० वा 1. श्वकमिति 6 ^ क्रिंड० 1. मुक्त “ 23 षद्धषै- 
स्तावघुहान्य्‌° ॥ नवर्ह्‌° ¢ श्वत्रूनं दु 9 1. ग्योचा० } श्य्रोतो० +^ 
तृणद लतूल° -^+9 नाशा० ॥ श्य्रोतो° (४४. श्रोता० = स्रोता० ५ 
2. फ 0. 3. १. 105. ©. प्रश्राव०) ^+8 निस्कास्यति (1. नक्रास्यति) 981 
्रोचा° !: ओचो° (८ करश्नो०) 8 °स्यति प्रा, न्यन्ते 10 ^ 0४. 
मुख° -- ख (51. °स्यन्ते प शस्यन्ति ००58.) 11 5 नासाश्रो प्र 07. 


नासिका +^ श्य्रोच्ोभि निखा ^ श्रौतो 12 45 ग्द्रारे निखा 
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18 9 ग्होरगममु° 14 185. °नुष्याः (४0. 1.1. » ०८३५) 9 °दिवमधि° 
48 नचिखा प्रा: ष्य 15 48 प्रजि० 16 7058. ण्वषे; 17 छत्रा 
भियु° 185. न्याः 19 ^; पुरात्‌ शफः पुरो 20 ण्युक्ताः 1. इ) 4 
उत्पन्नाः 21 1 पञ्ञसक० ^: ग्काल ^ न्ने घम्म प 011. लोके 
22 !† जातोऽसि एप्त, कम्मक्रि° ^} उद्धर 

288, 1 487 तीर्थ † ग्गणैः प्र ग्युक्ताः 2 871. "करैः 
ए न्क्ीर्म० ^+: सिद्धिं 3 ^£ ग्शमप्रः 51. श्शखमनुप्र° ( ए ण॒ १८. 
ग्नुरप्र०) 71: °शनमेस्‌° 111. रचि 1 1. पञ्चातपोयोग० 5 
माचा० † "रणाः 6 1758. ग्टान्नद्धा° \ ग्टान्ुद्धार० “ गकुशराच- 
राच्च 7? ^5 यच्रश्चा० 71. यत्र स्वा ¦ यत्र चानु ^ च हि 
8 । भिक्त श्ह्याः 7 शुचिं 7 ग््तीहा° 1. न््मार्जं शुद्ध 9 ^ वजर 
1. व्रज्ज० ५1 मधघुफा० 1155. मान्छाजि 10 † शचामाकशा० 2371. 001. 
साक (शाक) 8. मत्ताः प्र ग्क्रः ^}; गदु [, गदु° 11 ^; पच्रफल° 
(६ कंवर धर्म्मक॑वर०) 12 \ मोघम 13 7155. खद्धं° ॥ जडं 4६ भूदधेके 
^ केश 871. शशाः \ जटाश्च 14 :1. मामानुविप्रनस्ता (1. नष्टा) 871 
ग्गानुप्र ८ ग्ननुप्रविष्टाः सुमा० 7 ज्रमागेसृुष्टा #॥ श्सष्टाः 1) ^> 
मुशल० 81. मुषर° प भुखल 17; शयनः ^ उत्करुटुकः प उत्कर 
8 ण्याय प्रा, श्यी 16 एता. खिति ग्पादैश 71. शसूख्यै 49 
०सूर्ख्यमप० 17 8771, उत्सावत्सरास्त° ^ षरास° 1 "सरित ए. 
सरित्‌ च 18 ^+ घरणी 19 प श्श्ोष० 20 48 न्टीता 21 45 
यल” 1“ ग्तपः \ ग्तपौ ^5 दुख° 22 158. य बु । यह्‌" 

289, 1 ^ 9८ व्यया 2 4 0). य ( यद्धा० 2 न्मथयौ 2 प्रा 
ग्नुजास्तीर्थिका ( "्क) ¦ शोभत्रः कृष्य 4 1 तेषा (461 र्षा 718६. 
 परिपाचक० † "पाचन° 48 हेतोः 81, °तोदुं° 4.8 बुखक° « आरभेयं 
4५० न्यं तीत्रं प्रा. सूती 5 1. पदक ता, "जिल्लोप संकी + 
 ण्छ्यीखो £ न्लीर्णाः 60 गलेनाहार० 48 ग्विधि \ निदशं० 7 5प्ता. 
 श्राखास 7. ग्होणाः ^ प्राचा" ^+ ग्विवजिंत 5 ण्ता ०९९. न्तो 
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प चेङ्कते 88 शसफानकर 9 +8 अल्यत्नौ नधिकल्र्न (४ भन्‌) 
प्रा,नोव वि (नौ नीव वि०) ^+ न चेज्ञनानां पिः श्नानापि 
एप्रा, 00. पि } मन्ये प्र (. 250, 16) 10 } न्स्फुरणं 11 प्र 
न्पात  ग्पाच्छा० एप कायात्ता० ५६ न्याया ना० 45 "तप॒ 12 +> 
निः ६ न्कम्पो ^ न्यति आ० 18 + छान्द्° 57 शद्‌° 9४ च्द्न ^ 
गशकाः 14 ५: ग्कोपतया 1: च्या 15 + श्यति आ० 16 +भावि 
¢ भावं 3 ०. लोकस्य ^+ ण्युलोवलं 81, ग्लाथेवलै 17 ^ काष्ठा 
प्र ग्हाराः ८ तृणा० 2 ग्हारः 18 1 पिसाचमि० ५ ००..त ^ च 
तम्र 19 नः असुचिश्च (¢ अशुर) 1. "चिना ५1 विकिर० ¬ विधाख्च 
8 न्ध ¢ न्धाख् ते ५ कारण ८ करोन्ति 20 ५ चेज्ञ° (प चेश्व) 
ए चङ्ग प '्मन्ति 21 ० °रक्षणा 1 °रक्तां स्युशंति 22 +^ किंचि 
नो° 8 किश्चत्तो° 8 प्रस्रावं प श्शावं ^ प्रस्नवं श° सन्त्रसीन पण 
260, 1 नगर न्धिर० ^ श्सिष्टा ए ण््टा;ः 2} ग्घ ५ ग्वभौ° 
(5 ग्वज्चै; ^ वभो) ऽप्राः विनिदू० 8 निद्° ^ चेणु 3 1088. °न्धन्लो 
4 ५ न््यक्ता ण्यस्य ५ करोति 8 तेषा एप्त तेच्यी प्ते वा दि" 
5 7788. ग्धिख्च 8 एवतादृश ०४५ एतादू° (प ये ए°) ५ भवेमहि 
6 ए यथैष 7 ० "माद्मार्थी 9 ध्यान न सुखस्ता° 51. ध्यान खा० # 
"नास्वा° (+ ग्द्ना न) ८ श्ध्या ना अन्य (5 नान्य) 8 ^ ०८. अन्य 
करूण० 91, °ङणा० ^ ग््यीव्यथं 9 ५ प्रवादी प "वाद्‌ एप ध्या(य)सौ० 
॥ च्यानी° (? मेति) 10 ए दशिता "७. काश्चप० (प °पस्च) 11 प 
ग्कष्ड° ५ बोधि सुदु° (प विसुदु°) ४ बोधिसत््रस्य लेभ ¢ “ङभिः 
12 ५ जनतास्तध्यथं (7 °सुष्टाथै) ४ °तातुच्यधं 13 \ °नियुताः ^ °ताः 
 पू्ला वीनीत ०: ०. मर्‌ ^ °्मि ध्या 14 7 व्द्घी* ^+ °मतिः 
गमतिध्यौ० 15 40 ०८. ग्रील० 1. १0. मण्पुराणे +^ दुस्त 16 # 
 ग्द्शः ८ ०५. ऽध्यायः 17 5. न्चर्य्या 18 1. प्रष्टु 19 0 01. च 
40 ग्गच्छन्‌ 2 माव० पत्ना वता० ^ °रमनत्स नि ०; °रमधि- 
 गच्छन्निविवसो 1, "कतस वि° 20 ० प्रक्रामत्‌ 
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261. 2 प वश० 6: °्स्घः 3 ए ग्नस्‌० 4 प्रः तपसखीहाणा- 
व्यात्तं त° ¢ शतत 5 ^ न्क्रमतं 3 न्म वी० ० चम 6 ^8 
ग्माना न्स 7? ५ ग्पुच्र प तवा 8 शित्त जीवितो £प्रा^ घम्म 
9 तानु ! शौच 10 6 कषो (^ ण्सौ) श्वं 9 श्स्स्वम ध 
न्स्तवाम० 11 1. सहभा० ८ मरणमे° 12 भः दद्‌ त "महरा चश्च 
जुङ्धते ~ °तन्‌ 18 प महपु० 14 ८ दुःख मागं गः दुःखो 5 
माग; ० दुख ०: ° ित्तनिग्रष्ः 1, श्विग्रहं 17 ५ न्पीर्या 8 लेना 
18  अणु° 1, मारण वि° 19 प्र ण्खौ तान्येव 20 ^ ग्हममत॑(मःन्ये 
मरणं नान्त हि 21 ~ अनिर्वं प ग्वत्तिं \ चयथा पत ग्यर्ण 
| 262, 1 8 ओ्रोतास्य० भर च्युरेव 2 ५ सोषय ^ शोणित 

$ शोशि 4 ५ ग्माशेषु 5 ऽप्त वीख्धैश्च 6 ४ तशवं 9४ 
ण्मवेदन। 7 \ काय यस्य प पस्य 8 8 छन्दस 9 प ०. न 
10 ५४ मूल्युः 8 श्रो पि या० (8 धिग्प्रार) धएप्र च नोप भ्प्नो 
खी 11 प्न च जी० (8 नच्च ५. }. 20८८) ०. जीवन्‌ 12 4 
मामू० 1 न शरू जा वैनां न मन्यसे 18 1. सूर 149४ ण्या 
ते रति° 15 "88. ग्थिंकाः 16  `कप्पिद्न्ते छत भय 17 ५ 
 गकित्सान्ते ; °मक्तौ 18 7. लाभम ऽप श्छोको ५५ “ककारो > गलुग्धख् 
8 ग्लञ्ध० `} व्यः 19 ५ ण्त्कषँ (5 श्वे) 20} ण्वन्धोः 21४ 
शइ्यन्त 57 एके 1 अवण 22 ५४ प्रघ 
268, 1 7, न्या } त आर 2 8 °ति सूपे ^ शुभा 4५) 

्खितो ० °नान्तमा प. श्नाद्मना 67 श्चि ख 7 ^ ण्वेषु अध्व 
छटात्मो° 1, शष्वष्वष्टा० ए श्ष्वघः खा 5 ठः ०0. खरा ^+ वेदन्ये 


ता° 6 परमा 10 ५ ग्वयोमानयाः त श्यानपाति 11 ^ श्वा- 


दका 1 ग्पदिका ? पादकः 9 0. न 7 शनुष्या ^ °मार्यो 1 म्मा 
 श्ा० ० गम्यं 12 ८ न्त्कृतः ~ मार्गो आ ¢ '्मरणानामष्टगम 
ति (, नसंगमा०) 18 5 °गमनाय ~ °ममाय दूति ^ 00. 
स्यात्त -- ग्गमाय 9 न स्याद्‌ तद° ए स्यायो 1, (नाय) सखादखन्यो 
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1. प8186प., 


नस्या 14 ४ भसुद्‌ाय० 1 ग्गमाचै ५ 01. दूति 15 मः 


यन्व° ¢ पितु उद्या 17 7 ०. यावर ग्हाष्षी 18 ^प्र बोधिः 
81, गिज ^+ °मुर्‌यारस° 19 < ग्री ^ ०. च 21 67 भे 
एतद ( मए) ? भेतद्‌° 22 9 "वलेजैवहं एप्त ण्वरहहं † °नेवाहं 
264. 1 6! जन० धप ण्नता अनु ^ स्यान्न त चैव 2 
ण्द्रिक० प °कंमह० उ ¢ °जनय्यः ^ 26१. न मे पञ्िमा जानता 
 अनुप्च) 4 8) लुभ्धाधि० ? लुभा 1, दूहा० ¢ भ्सुक्तिका ^ चेतसा 
चेतः प० ० चेतः चेत 5 ¢ श््ञापय ५ शन्ञाप्य यास्य ०८ यस्य 
(तसा) खं 6 ए ण्द्‌रि० च्ऽप्र ण्हर(, ग्हारोवर ५५ ग्कुपे (3 °पेरो०) 
011. इति 9 0: ग्मन्ता मे ^ ग्सिनः 00. जना 0". स्म 10 0 इति 
दमे (1, तीम) 51 0". खलु ! लुग्धा० 11 1 गकूप छो 12 ५ ण्हानाथं 
० ष्ारिक आहारे चि (> °का अहए०) }: ग्द्रिकाहारे चि° 158 ५ 
न्हार आह 14 ५ 'सल्वस्तस्ा° 18  ¶्द्‌रि० 1. विश्वा 165 
प्छणी० 8: हानी° 1, फणी + सुग० 9“ सुग पू (1. सुग०) ? युगे 
यूषं ॥ सूद्गं पुषं ०८ ०४. हरेणुक° ^ अथ्यो० 8 पथो ? मण्डा० प 
अथो० 7 यथीदम० 17 ० पञ्चकानां 1: 8 चर्यां 8 भ्चयं 
~+ तयापि प्रति° ० शक्तित ४ शक्र 19 ^ भ््तरी 20 ए नतद्यौ- 
दरि० (8 °तङ्गौ०) 9४ ०. आहरन्‌ 8 °सुख° ! °मुत्खनिकायो० 
21 } नक्रामन्तस्ति | 
268, 1 ५ एवं 45 दुखा° 2 इरा, उपतस्थुदद्‌° ॐ 01. त्नैरपि 
(8 १०1 1. 01.) पञ्च° ऽभूत्‌ 3 ए 000. ष्च 4 ० सुप्रिया वि 
5 (“प्त अभिसु%) 1 0५. कुचर च .. 6 ^+ जति० प्र ०0. जरिलिका 
7 1 सन्न ते ०8 पूष (घ पुष) ¢ °विघ्यः ? 3 तांख (पता 
च) ए पिण्डानभ्याच० 9 0 श्रमणः 11 जर ०0. च ^9पत. दुख 
12 ० चरतः आदिते णः °मुत्तर शरीराप्या° 18 ८ °राख्छपुषदितो 
यत० ० न्य्रताना 4० शैव 15 +^8 ग्बुध्यतेति 7 श्येति ४ “चता 


निति 17 ^ ०9. मिवः 7 न्पीनं प्रच्छा 18 ^ सोभ 19 4. 


व 


तस = 


य (4 
सान्‌ 














(५ 
५४ 2 
1. 
१,५.२ 
1 
॥ 
॥ 
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दाशी 20 ४ नाम्नी (ठ भमृन्या) + सानि ५ साण० (3 सान) 
 ण्वेष्टा न्विष्ठ) 21 0४ 00. | परि ¢ तमहमद्रा° ताः न्हुञमेवा- 
द्राचं ¢ पाण्डुदुकूलं 7988.) 61, त पाशु 22 शि दक्तिण० ० भूवं 
ग्रहे° ० ऽभू्तं ; ऽभूवन्तद् 
` 266, 1 ए अन्तरि 2 "5. नश्य + माषाः इदं हि यच 
० श्वाः अद्वु° 1. इद मद्रु" > 1, राजस्य परि० ^ चिन्तनुन्नत° 1 
न्तमवनतं 4 ४ अन्तरि० ^+ भौमादे° चतुमं 5 1 ०. देवाना 
० देवा चा० ण 00. देवास्‌ £ नस्रयस्तिं° ^+ 00. सस्त्राय० 6 40 
यामाः प्रा, मा तु° ^+ ण. तुषितानां 1. ण". निर्मा 1 ज परि 
¢ नम्मितिा० ०8 वस° ¢ °वर््तौना ५ 00. परनिमित 9 ६ 
गनादेव० ४ एकः सनि° ० सनि° 12 > ०. लब्धं ` भवत्‌ (16) 
18 ^ सोभवने एप्त: ०५. इति ५ अथ त° (+ न्यस्त) ^ देवताः 
14 8 परमुषन्ति (00. न्हन्ति प ०मुयन्ति) ५ ष्प्करणौी 15 +^ 
ग्ष्करःी° 3 शष्किरि° 16 1! भूत्‌ 88. पाणीयं @ श्यै) 17 1 
चच्छी° ^ सोभवने ०: ०. अथ 18  °मेवापनि° 055 तच 
20 $ ददेदं (8 तदेतं ८ ददेत) 21५ मह्यं पाशुकूलमः ० "लया- 
मीति ^ न्कारिकारि प्र ¢ कारिकां 22 ^ प्रत्रज्याः ५ ०द्‌शंयन्तः 
तत्पा° (1 °न्तस्त) 

267, 1 ० खान्तः £ °कायाव० 8 पुष्कि° (088.) 2 ८87 दष्या° 


० परि० एप्त "्खाल्यु 8 ^ तस्व पु 8 कुकुभ° प ककुभऽक्तरवृक्तपादस्‌ 
4 प्र ग्यरहं चा० 5 ^+छप्त आहार + आह) हे दे° ० शसावा तया 


6 0 न्लैव्यात्त० ० स्ञावत्ती° 1 सख अवती० ० तत्क 7 ^+ संघाटीं 


श्रीवय० ४ सङ्कदीरुत्य ५ "छतां 8 सीवय० 57 सीव 8 «^ ग्रीव 


ऽ अविम० (०. अथ) 10 } ०". कल्िकानि 11 ^ °वे 
^ ग्वाश्च 12 ए सङ्खङधी ५: गोचरामि° (प्त गोमच०) 14 ५ 
ग्भृत्‌ ¡ अर्घ 15 ० स तस्माद्‌ “स चौद्‌ारि० 9 स सुगतौदारिण 


8 सु(द)गमौ० (प मागम्यौर) ४ शुभमौद्रि० 16 ^8प् पू व । 


~ । न 
00 








यायान तादा स चस 
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1. पणं° पूश्च प्त ००. कते ^+ भुक्ता 17 46 श्बुध्यत प न्त # 
न्मोत्छत इ० 18 + श्याम ए तासां दे° 1° ^ श्रीघ्रशी° ०: शीघ्र 
गो० चीरं 1, °्रेण ! कृतसा० 20 ^ मण्डलं गु° ण्टीला साचात्ली° 
५ ०0. अभिनवम्‌ 21 ^ ग्लीसुपस्थाप्य 22 + सोध. प्रि भमान 
इमा० ^+ नत्तानि दश्च (1288.) | 

268, 1 प्र 00. सखम 3 ^ (भसय) भो० (0. इदं) 8 शशयो 
4 ¢ ग्सखति दति (1, ग्ती) ०८ म्सुद्धिकन्ना° ^ “व॑सत देश 5 81 
संप्राप्तो 6 8 सुजाताय 7 ५ शन्ञष्य ¢ “त्तरा 9 0 01. उत्तरा 
10 ए 0. तथचै° -- सखम 11 ० "मायामु° 75. °मुत्तरायामेव 12 श 
070. तेन ख० -- °भूवन्‌ (५. 269 19) 1, सव रङ्कती 13 ^ शगूत्‌ 
(085. सागला सा गर) 14 छ}: न्णो ब्राह्म 1 5 [यच य 
यद्‌ा यत ए° + सुन्द्रश्रमण एवम्‌ पञ्चा" 17 ^. न्वार्थं अय 
सारंभ० र्य सारम्भक्तमे° ५1 011. इति ~ ष्ष्वार्ये द 18 ^ 
न्यो प्रनि° गः ग्यो्जिं०  ग्जाताया ना 19 ^ श्य ` 20 ` 
न्सीदत्‌ 21 प "मयां ० पाची 2 ० पायसस्य प° ^¦ "्यससम्प° 

269, 1 ^+ भोजनं दत्तं निः 1. ग्नसुपनामिते दत्त 2 © 010. 
भोजन 8 ० मोत्छे (४ ण्यति) 4 8४ गृह्नन्‌ ( क्छ) 5 > भगिनी 
गप्साह 6 ^ मम दटू 7 8 न्ताह 8 एत्र गच्छाम्य 9 +. 
| ण्ल्वाय 10 ^+ गवाद्ध 1188. नदी 11 छपर नदी 13 4 010. 
शत॒ 14 श लोकय ए दिव्यादि 8 00. नि) 17 ५ नदी 
नेर० 18 8 ण्ला भवति 8 स्लापितो 19 शर "90. तेन - अभूवन्‌ 
(५. 268, 12) ^+ तदा देव" 8 कोटि० (प्रा. अल्यु) ‰ 2 1 न"भवम्‌ 
22 & ०10. कला + ०. पूजाग्च 

220, 1 + एुदिनं 8 वेष्ट” 1, विष्टः ॥ वेश° 2 ^$ धरणि° ° 
 न्द्रत्य 3 + मनीमय 88 0". मणि° ¢ ०. मनोरम ^ श्वाय 
उप 4 ० भमुक्ते 5 + यामदु" 1 ०. यामि +. श्मूल्ये च ¢ 
 र्मन्य 1, शमुन्ये 9 ०८. च © ^ गचिपते +57्. °राजः 9 °राजा 
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४ राजौ चिच 1188 चिचि० (५ ]. ८४) 9 ¢ वञ्जदण्डो °न्तिका 
तम्‌ 7 00. नाग 10 ^ नरग्ध प न्ल्ङ्घो +^ ष्द्रो या० 11 
चयस्तिं° ० °चिंशभ० (1 ०मने) नीखा च 12 ^7् श्रेणी 1 चयस्िर 
18 ५ ण्महा (प ग्मह) ६ कन्याया 7 श्कन्या० 15 7 समन्त : 
ष्द्रि० ० वहारः ~° 1 6 ^ पूर्िं° } श्चिक० प्ताः काथ 11 ८} 
णष्करतया प्त. °तिचा° 8 तिष्य 18 प्राः वचोम० (0. 24014 = 
47070) ऽपर प्रमताख्च ८ श्भा 19 ॥ त्रततपं 1 ग्गवान्न्‌ ^ (म)ति- 
सिन्त० ० अभिचिन्त० (^8 °न्तयेन्‌ 8 च्येत्‌) 20 ५ स चेदहं 
ग््ञान्ना० ० श्छषा० 218 नेय ०० त °मूले # “रपी ५\ °्वुध्यतु 
(८ ण्डत) 22 नाम 0. हि ४ °भ्यिता च (+ भवत्‌) 
221, 1 ॥ °्द्‌रि० ^ भूच्च प्रा, भुक्त 9 कुलेना 5 कृल्यना 
८ कलना 2 प्र मूले ४ ण्टपी 5 बुध्यत ^ "द्यतुम्‌ 3.^माभे 
 शूषर० 8 शैव० 5 मेवे° प्त हेव 1 हेव दत्व° „ आहवं ते च पु° ¢ 
 नन्ेचि° ० न्विणा 4 ^+ शक्षासिय 8 शक्ताः ^ "क्रासि य ^ वुध्य- 
ना० ० न्िनाय (घ द्या) \ व्धिनाय 5 ४ नमिक धी 6८ यज्नं 
८ न्क्ल 0 निल्य ॐ न्त्य ०: यजति ? स्चिद्रः 7 ^+ देवा व > 
देवा प्रण्वाच ५ निशास्य ^ शम्ब ५ मधूभोजनै 8 4० नदी" 
धप "तीर 8 गज्नना० } ग्ज्ञनाना० 9 ०: चरितः 10 ^ देषै गणैः 
ऋ० ^? ऋषिः ऽप नषि 11 8 चखार} श्या च ५ कुमार 9४ 
ससत्ल° ॥ मम लति ^ स्तात 1, खाल ० विचि° प्र (विचिन्त) 9. 
यन्‌ ओ -- श्खितः ॥ इति 12 ¢ उष्य न° स्लपिं ¢ नकम्यौ 
18 § गा चरू° » ग(त्)धानि (0. ख) † गलानि 14 \ लोद्‌° 
ठ खाता 15 48 स्तातो 8 न्ता 1 श्नेता जाल ५ स्लाख च 
गमलःसीरा (, ण्र) ^ श्याश्थ 6 खित ८ ण््तो 16 ^ हरिष्ट 
 ग्रिषुं ° शलिण ( सर) 17 ^“ न्याणि 8 00. च 0 वख्राशि ` 
(सा) श्भावतां दे" ऽददत्‌ 18 ^+ क्या० (४ नबा 19 08 
 गबन्यासहख 8 शन्योद्ग्र° ^. ०. उदग्र 7, उम 87, सोन्य० 8 ०. 
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सा \ न्यसीत्‌ 20 + निससा० चतुरक 21 ^ गृह्य भोजं तु 9 

न्जनं स° 7, °्जनी ५1 ००१. सा 22 5 वण्डि° 40 °मुच्छ ` 

272, 1 ०: भोजन 9 न्जने 6४ मतिमा + पाच ४ नचिपेत्‌ 2 ^ 

ण्द्‌रस्सु० 3 0५ न्वरमनै० 4 9 तस्य 8 कायिका 4. पूर्वै 5 ० 

घम्म 1\ छल्य + कथा चः सु° अथे वज्ञ 6 ५ सप्रखि° ०५. स्थित 
दति 7 40 070. ओ्रील० 1, १११. मण्यूरणे ^ दशः ¢ 0४ ऽध्यायः 
9 8 00). याम न्म ८058. "पन्ना ¢ ष्देसो एष श्रो 10 त्थ 
न्याय 8 न्या्े 11 ऽ: च्छ्रित गतिः धप इद्धिय ८ .दन्द्रय 
प्र॒ 010. सुर्ससि° + 071. गतिः 12 प्रा °रप्रद्रु° 0 ण्लुलित 
13 ^ नसखल्ि° ]: ण्घद्धि° ऽ: ५40. अविर(ल)म्वित° ६! सलीढ० 5 प्त 
सलील 14  न्गतिर्विं° 15 । °गतिहे ० न्स गतिः नागगतिः 
५८ न्ति ८ घरणि० ^ संशरुषट 16 ¢ धरणि" 1 ण, चिच 
¢ ग्गतिधंरशणि० 117 "५४ उत्कुलनिकु° 18 ऽ जालाकरा० 1 0100. 


ज्ञाला० -- "गतिः ^ °रस्सि उत्स 19 ^ क्राम ५५ निच्पन (^ ण)° ¦ 


20 ^ शया० 01४. सर्वोपायण ( ४). 
243. 1 +^. पथित 5 पिथिन ॥ ग्नं ५ 0. सल्ल 2 ^. °्ति 


मारपद्‌ाप० ५४ °वलापकरणः (५. ४४.) + गनपरिगन० धर्मेण 


8 8 कर्मपरल० ^+ न्धमान० ^ ^ "€. भव ५ ¢ श्भूरनभि° 


(1) 8 भमूरभि° (प. गभभरूत) ए 0०४). | सर्वज्ञ° ^+ 00. अभिगमम 6 ©] 
सममि० (५. ५४.) 'प्रशमग० (© सम) 9 विजो० † बीजा 81. विरजो 
© न्मनोमय० ऽ मराभय 7 + °ति । रिदा गत्या "मण्डले ष प्र० 
9 ^ नन्वा 8 ग््ञनायौ ५ "मण्डस्त (1. ण्डे ?) ॐ शष्डादेत 
10 9 संसृष्ट 1+ ० शिक्त ~ 01. पुष्पे -- भ्भूत्‌ 12 ए 0. 
महासा , 18 2? तदहो रचना ऽपा^ दारका ^ ०४५. ऽपि 
14 ^ सिषं ० न्षकाः 15 ०५. सु ^ पू्च॑तस्त 081 न्मण्डप्रणत 
16 20185. नदी 0८ 0. च ¢ "मण्डेख्िन्नकरो ५ 17 ^ नविस्तारेप्र 
18४ नदचिणपा० 19 श, °म्मितो 8५ °ताला उश 20 ® पताका 


त जा ता 


लः 


ल 


त 


थ 
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8 "्क्ताः 4.0}: शपे 7“ नक्पेषु ५ गस्तालाभि० 21 ^ श्ब्रतात्‌ सूचा 


दितीय० 22 4. पुश 

224, 1 9! °भृत्ता गर  वालुका० & गस्तिता 2 ८ ण्क्त्ताः 
ए चेदू° + मनि सपान ॥ “त्रा आतिब 8 आविः प आदि” 
3 8! वलाहका० ४ °जिता ^ 'मसिल्यप्र०° ५ °प्रस्स° 4 \ सिञ्ञ° 
4 अरिल्य +. शप्र & °२स्स॒° {+ भसम ^ सहसा 6 & 
ग्ख्िन्‌ च ४ ग्स्िश्च ^+ अशि० ¢ श्प्छरस्स 7 ४ "गरू ^ पुता का- 
राभूसा० पऽ. ण्हीता खि 8 9 ग्ष्छरस्स 111 प्रसर 9 6 
न्वादित० 8 0". वादितैन 10 \ ्रकम्प० ^+ सतैस्सिन्‌ कौ° ¢ त्श 
प्र ग. चेन्नै -- सहै: 1 रख्िन्‌ को 11 ^“ णः. शत 7 शता° 
1088. न्ययं (1. ण्येय) त्र ८५ ग्माजैमं° 12 तफ पुष्पोद्येन 1311 
अष्सर० ५1: 00. शत !॥ ग्मािदुं 13 ^ ग्मानैः ग० । ग्लह 
14 ^ शाशि० पध साकि° ॥ शारि ४) क्रौञ्च ५ ५५५. महूाचक्रवाक 
^ न्हश्चैः ० 15 ५ म्मानैर्म० ^ सहन्षिः चामरशत० ५४ श्नैव 
ख्पे° 16 ^ ण्वोधिकामो 17 "8. वस्व ^ ग्वत्तिं ना 
18 इप् न्पती ८ सहौप० } सहाम्प० ०६४ भ्प्तिं (8 °ति) 11 °तिञ्च 
ए 0. ब्रह्म ऽ पाष ^. 79. एवम्‌ ८ माषे 19 प्र नञ्ज; 20 5) 
च्रानुखृतो प "मस्युषटो 1. ग्खुष्टो + दृढं ^5 सनिययातः 7 संनिजा० 
7, सनिजा° } सुनिथ्यातः 21 ^ °मितः सुपारगमः "४. वसिता 
22 7, सुविधिश्चः ^ श्येषु अनु 8 °नुपगतः ^ सञ्च॑तगु्य | 

226, 1 प प्रतिष्ठतः 2 + °तेषु अधि० ध "सलप्रमो° ^ 
गितो 3 4 00. साहूख्रमहा ए व्ह म ^. भ्रेष 4 न्मीतो 
+ पट्‌ आ० 8 पद्वा° 5 पटा 5 ^+ ^त्सजंकः ^ न्करो 858. 6 ५४ 


 ारण्णा प्र भ्मुखितः 7 ८ न्तो ऽलो प्रकम्यी ^ ग्क॑ष्यो मुञ्जः 


8 8 सर््ववरपित० 8 (8 ०.) खवेद्यित° ४ स्ववलयित° ० ०. 
विमल ^ कर्म्मन्य 9 ५ °सत्त्वतो महासत्वो ५४ “क्रामति 10 
 ग्कामो 11} वैणि° ^प ०. महार्सिंहना० 12 7 गनद्‌नाधं 





------- = + ० 
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13 ^+ च्तुःशोघ एर चच्तुवि° 14 प्र ०. परि ए न्माषाः 15 पत 
सच्च च 16 ^प् ग्वत्तिं छद्मा 9 गाथा अ 48 °भाषत्‌ 177 9 
तेजन एप बह्मणः 18 9 कूण 7 ०". उपेच ^+ श्यानाभि० 
न्न्ञा तथा 19 प ण्डितः 20 9 मुनिना आशात्र ^ पआदित्र 
एत आसाच्य० ठ ०. ब्रते (प्र श्रत) ५ साधनो 87 °्यनं 21 4. 
ण््ायं 1. क्ष्यं (५. ४) 22 9; "पुल 

276, 1 49 दुखक° 2 ० पूजा स्म 3 8 न्सहखे 71 °हसर 
4 ० शक्रो छा, ०0. च नाः सूर्यो (प न्यं) 5 अ जाति छप 
जायते "088. चच ^+ कोरी ^ नियु° ¢ “ताः (. कपास एष) 
^ एप गम्पिताः ० न्धाः 6 प्रि ००. ऽद्य 1 43 मूद्धः छपा मुद्ध 
7, न्धं 8 + न्छतं 9 ^ भाग्य ० श्खैह + श्यो वाक्यानि 8 
वाक्या र ८ न्खरो ००. सुखरा 10 प्र चस्य शा० 11 8 ध्याने 
सुखे 9 0". सुख ५ सुख प्र चपि ए कयित 12 ५ हित पतजा- 
लिन 1 न्ना 18 7 परमः ^ स्पुसे ० ^£प्रःः ग्वोषि 14 त 
चेप्ि° ? वैत्सि° 15 ^ त्यक्तया ^£ “न्यया 16 £ ग्लिकाः 
17 प्र ग्द्यानप्रतिमणष्डिता 5 ण्पामलाः 8 "मराः ४ ग्मला 1 8 0 
 इ्स्त° 1 हस्तौ 7 (ङ्णयना ०४61. न्नयना; 19 40 श्व; 20 ¢ 
न्वणात्‌ 9 समध्य० एषाः छत 218 सकर 1 सकल 8 


कढच्य० ४ कटिनल्ञ 8प्रा, °मुत्सह° 9 °त्सदे° सुक्तिवज्र ^ मुक्ताव- . 


ञ्रवैदू° ^ प्रवाल °ख्पं ५४ ण्द्ट्ष्य 22 ५ मुदुककु° ^ कुन्तल 
ऽ कुष्टक° 1 नन्दा" ^ नवार | | 
277, 1 ^ तिष्ठं फा छत 1“ सर्वै ^+ चष 2 ^ ०0. महा 
शप्त घरशि० ^ °तक्ते पाः ण्वराणा 3} कश्चि° ^ विहेढी \ °हेढो 
7. श्मूदिदं 5 चैव ^ न्कृतं च 4 480 च 5 ^ "क्रान्ते 
6 ^. पृजाकनू" +ऽप्र चचाणि † 7, ०४. परूला° ० चचा० 1, "कमेव 
1 न्कस्खित्रेव 8 6४ 07. बुद्धकैच 91. ०00. स ^. 00. च 9 ^ न 
का० ५ न चक्र 1 ०. महा 10 ० चचरा 11 7 स्फुटिता 
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4 001. मण्ड 12 ^+ उत्खुली ऽ उत्खरी + °त्खलीख न्यतो च 
सूर° 13 प 07. केयूर” ६} नछित० † महौीधघ० 0 01). अवभा० 
14 प ०1. धर्मे + घम्मचरख 15 4 प्रीलवुद्ध° 011. मण्ड 91 
णपालद० ` 17 77188. नयति  नन्तादूषशएणी० + सप्तरत्र ^ 0. रत्न 
18 1086. पक्ति } सघ्ररत्र ^ 0). रत 211 किंकिनि० 19 ^+ सप्तभिः 
रत ऽः सप्तररत्न० ^. श्मिः प ग्मि र० 8 नन्द्° प्रा. पडकः 200. 
सभर जा० 7 ण्शाकी 1 01. रत्ना 21 ^8 ग्लाता; 22 # छप. 
अभिपूजिता ० श्यते 
228, 1 5 ग्करा ^+ जलजा युष्या खलजा० » ग्लजः पुष्प ? 
ग्लजञै: पु° 111, जलस्थलजाः पु° (घ श्जानि) । शस्लजपु° ^¢ °्जातयः 
ता 2 1 छण. ऽपि 3 4 णप. बोधिसन्ता प ग्लकतर 5 1 वद्र 
6 ५ ग्मण्डामि० ^ या ^+ 01. सुरा 7 ^> ताख 8 1. 
विचि ०. एव° -- नमासुः ० ०. एवम्‌ ^+ चोदया 9 
निख्खन्द्‌ 5 चतुर पर वृच्चा° 10 « ओजो 11 0 वृ्षमा० त श्वं 
साप° 1. खाप० } ग्माययन्ति 12 7 ५५. शाखापन्च० 13 9} 
01. विखीणंम्‌ ० गस्तालमु° (3 ण्लामु) 5 श्चैस्येन \ गलेन 14 ५ 
चिच प्रसादिकं द 1. ०. परिवृतं सन्तः 15 ० न्निः रत १५४४. 
0088. पक्तिं ^ °भिः विँकिनि° 16 ७ समनुपरि० 871. 00. परिः 
वृिरनु ^> वुक्तैः ४ श्वतं 9 0". अभुपरिचचिप् 1, परिजा० 17 ^ 
ष्देशे चि प शशः चि ^+८८ न्धातु्वं + वच्ेनाभिकृंट० 18 ^ 
 श्भृव्यचानु वो० 1. °मत्‌द्‌ानु वौ० 19 4. ग्धिसमभि० 20 प मण्ड्धोपर 
8 णक्रमतां 21 ० प्रमुक्ता शान्तो भू 22 } श्वराणि पिथिनिता० 
$ णता अभू ¢ श्ञयोपशामि° (1. श््राभि) ४ खापशो 
279, 1 ^ ग्लेद्रौ अभूवन्से परि० 7 ०". ते सवे -- "वन्तो 
ऽभूवन्‌ प्त द्धियामनु° † °द्दिया्छनु 2 ^+ श्तुवन्ति ० व्यामु 
(6 व्याघधमु०) ^ °मुच्यन्तः 7 शन्ते ^ "तख आस्वासप्राप्न अभूव ८ 
































1. एक ्४60. 139 
भौ० - + नः क्ञेशत० (शः ण्ैत०) सल्ला ५ निखरि° श ण्द्‌ाहकीा 
5 ५ तृषोप० 6 ^ सुखं ५ सूयते + °दुद्ललावलसपत्ताः संवुन्ताः न 
7 ^ कश्चित्स तस्ि° ४ रोगो + श्गो वादे 1. द्वेषो वाधते 
8 ^ अखिलो ५ खिले 9 ^ गमये न मुयतेखन चप नो च्य 
10 प्र ०४. नोपप० ^ ०. हित 18 ५ दर्शना 14 4. चिप्र 
ति° 5 विदन्ति ऽः विहन्ति 74) 8 सुखा वि° प्र °्ख विन्द्°) ` 
7, जिप्रं मचति 15 °» श्वारटकाः 16 ५ हितचित्ता जार 17 4 
यावन्त (न्तुष्णर) 18 + श्डु(व)न्ते ऽत्तपा० 19 ४» अचराः (9 तक्ष°) 
< न्ञ्ापिशोषिताः 20 ८ न्विता 21 छप्ता चच्ुः 3 रोच 
(8 स्च) 1 वान्ये + णद्िया 22 +9 शपरस: 

280, 1 ० वाधन्ते 1, °न्ति ४ न्धन्त 8 ये तदा 2 ^ शान्ताः 
न्सया 3 ^ उन्मत्ताः 4 1 मुक्त व° 6 ^8 श््यौन्य स 4 °चित्ता 
7 प्र मातु 8प्त ण्पुच ८५ °चे हि यथया 8 ^ तथा अन्योन्य °भवेत्‌ 
9 ^ स्फुता चचाः अचि° 8 चारा 10 ४ बालुक ^ °स्यात्ता ० दग्‌ 
11 ॥ न्वालाख 8 कल 12 08 चाः ४ न्वा ^ °न्तेकं 1 9 
ग्ज्य; 1055. चचा 15 शप्ता, षोदशस्त° 16 9 ण्चक्रु बोर £ ग्रति 
यो० (1. सी) ० जनायतं ५ व्वुर्तं 17 ^8प चच० ^+ कोरि० 18 ५ ७) 3 
ते (८ च) सर्च 1, "्जसाः 19 ०४ यक्ता किर 20 ४० 
21 48 व्यूहौ ^ खिता 22 ^+ साघु साघु पुन्यः 0ञप्रि निःसर 
281, 1 8 च्वैततोवया° 8! चैव (५ वै) ततो यो° प चेततो" 
॥ 1, जैव तोव्यो° ^+ मनसस्तथा 2 ० स ऽर्था° 7 श्याखाभिसि° 
4 ग्रै: 8 न्यमाः 3५ श्राय 4 ~+ विपाकः 1. क्रमसस्त° 
^ संपजा० ८. न्पद्यन्तेय † °पक्जातेय 5 +प चतुभिं वौ 1 
नका 8 पून सै 10 8 भाषित 11 श, कराये ०७ ण्दौद्ि. 
५ ज्ञेशोप० 12 ^ "अन्या द° कालि ना 18 ५४ स्वपरि० ४ 
न्वत 14 8 ककु° 7 क्रकुच्छ° ¢ णछन्द्‌ ^ यथा प दृष्टा र 49 
दृषाच दृष्टा कोका $ .श्गवयं 15 0 कराष्डप ८४ राजमुनि 
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(1 ननि) म्प दृष्टा) ष्टाः ० ग्मलाः 16 ^ निसंग 7 "चणा 
17 ५ येनेह 18 ठ नाख्िघ्च० प "सि च० } न्द्िख° 6 णपुलाः 1 
ग्लो 19० नानेन ‡ ज्योती 20 < ग्ह्मणः प्र आस्से 21 ^ 
प्राग्दुस्कुतेकं° ¢ प्रादुस्कृ° ता प्रादुष्कः 

282, 1 + अधन भ° र विर्दी्षि° प्र रचि 6 दौप्त° ; दीक्ि- 
मत्‌ 2 ^ चित्त † चित्ति ऽ काय ^ ग्गाचोद्ु° ८ ण्वौद्खु । श्वो 
ऽजुता ० "तलाः 3 1 ग्वालुकया ० सरो० $ ण्य्‌ +! ० 8 जात 


^ "तौ "४5. "तलाः 1: श्ल 41, ण्बयक्त 5 "चिरा (वस्त्रा) 


^> ण्गन्धा ^ छूर्भा 6 1, न्ताख्च "यासु ^ न्त्मी ५ र्मा 
7 ¢ शष्ठ 9 न्डष्प प वाद्या 0: ग्धा + शुभैहंण 8 1 हन्तं उत 
ग्ला सतां (7 सं) 9 .^ "कन्धा 3 न्न्य 12 8] मनसः 871 न्नसां 
¢ श्श्ंति 153 ऋ ग्राज्ञ सु° 14 त्र वदि 15 ^1 नाग ¢ 
ममसो (^. 007. न्स) प पूजा 16 त्र 0101. पुष्प गण प. ४. (284, 10} 
3 गन्धं ^ ग्पनाख ०१९. "नाश 46 रग्य्यानि 17 9 ग्दितःतु° 
५ तद्ये गुणैः 18 0" साघु दर्शं (8 दर्भन) \ लोकन्तमे 19 ५1 
यथा ¢ कृष्टि 9 ण्टं 0ः गमित्तं "ऋषीणा गाम 5! तानेव ने 
20 ५४ मार वल 21 “ सन्नौसि ^ सर््ास्थि 22 }, अस्या? 
283, 1 ० दृढवीय्यं ^ ष्यानिरितः २८ प्रतिप ० प्रणिधि 
^ अोजि° ५५०६., अच्यो जि० 3 ६४ यद्रुक्° † सन्तता 4 «8 शलि° 
5 ५५ ल्िग्ध० 6 ४ क्र" ५: लीलान्विताः 78 सुखानाः ५ ग्खिना 
> गणकषिं 8 ५ यथा ५ कचः ॥ चेचा० 4 न्य॒ता 9 1 भ्मुक्ताः 
10 ^ गद्वत 48 वायुमु° ^ वायू मु (^ र्थ) 11 8 अव्य 8 
"वाह 1: ८ ण्गता 18 ५ हितश्च °रारत्सुन्य 14 5 °भ्याय्रताः 
५ ण्गता 15 ४ अद्यो ५ "रार्‌ चिभवने 8; "राज गस्‌ 16 4 
 श्शोषित 5 °पितु ~ गचित 17 ० ण्च्छन्द्‌ 18 9 ग्शुभा ^ श्रता 
19 ^ यक्िन्‌ वि° ५ वलात्‌ ण्लाद्‌ “ भावीनाम० 8 भवि 206 
ग्नयुत ४ "नितं कलिकाले 21 ० °वितपा० 8 भजतु ¢ कम्यितु 


~ 
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1, प्रक्षा. = 


284, 1 ! गनियुताः लिका 2 9 श्ञिनेक वि° 2 9 नच्षचाः 
संश्° ०४५४. श्वाः सश° ° पतेच्चंचरात्‌ (1. "चलात्‌) ४ पते अच्चरात्‌ 
(८ राट्‌) 4 ८ शुधे दधे सा० 5 2 चतुर लोक्धा० +^ कश्चिद्धि 
0 दशय ॥ °केकशो 6 ^ °मूलप° 1, श्मूल उप० 1 1 मद्य 8 0 
पज ० न्जाञ्चैव 9 हिताः 9 धः वध्रूरहं ^ सुसुतो (५ °ता) 0: 
ससुतो °भितस्त्व 10 5 सि 5 मापि श्गत ९ न्च्छाम 001. 
इति 12 ००. सा 18 ध न्हीताभिनौ ४४. + नानाद्र्य 
11: न्ताभिर्ना० 14 & न्ताभिः) प्र ०४. नानामणि° शः ०". मणि 
15 ^ गुठा ० श्गुण (५ ?. फ. गुण्य) शर 011. नानागन्ध० 16 1. 
न्गीतप्र" ° पष्र्वोधि० © सखाभि० 17 प्र °भिरनितु* 15 ५ शः 
अद० 6]; °स्रच्छ० 7 °रु अस्थस्भी 19५०्ना अनात्मा प्रदुष्टा प्रहृष्ट 
द° 20 9 ०0"). अदुष्टा 

289, 1 1 न्मिषक्ता ५ ग्यानिने” 2(600) प्र न्याद्िने° ¢ 
न्नैषी) 2 ण्यो जगस्यो ^०ः दु; खे 3 ५ अदीनां 9 व्दीना 


वि० 4 ० भवालेतु ऽ भवालयनु चाणा (3 भवा) 8 भवाचलेतु ` 


नुचाणा } भवाक्ते नुच्राणा 5० यथ द° ( यरः  ययुदे 6 9 
प्रवा प्र नहुष +0 नभस्थलात्‌ 7. स्तान्‌ ५ महा० ० महात्पु° 1 1. 
न्वैर० ५8 "पं 40 °रोन्ति 1. ण्रोति 8 भिः श्से वाकुरू° 9 9४ 
निषीद 10 ^ जिता ए न्सेना प न्यं ^ धून 9४ पुनः क्ते 
11 ^ प्रसा० ऽ वराग्र 127 पौर्विक्षैस्तद्वि° २ °कैविं° 1: ५ तया 
40 (श वजङ्क० 14 48 दुख 15 ° ग्पूक ति 8 सासा घ सस्या 
7 आशा “प्र प्राप्त 16 9 ग्खाग्य० ०: ०४. इति 18 ॐ पौरवि" 
इत न्तरा 7, न्वोधि 19 5 ग्संस्तर० 20 1: काचिकद° ० 
देवपच° 21 8 °ल्स् ताभि कर््म॑ज्ञा ¢ शैवं चाभाषन्ते° (८ °न्त । 
ए०) 011. सख ॥ । न | | | 
286, 1 ४ पौर्चि* 2 ठ न्त्तराय प न्तर ० 0०. इतिं 


, | 8 ^+8पत॒श्कीत्‌ ॥ # °=त्तषीत्स खः 4 प्त खस्तिक० ५ यावि 
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¢ °वशि कस्तु (7 नि) ५ न्नान्ति प ०्नन्तं नी ८ णण. मृदुकानि | 


5 + कुसुमाणि रमणि° ¢ कुन्तलक° 6 8 सुखस्प० ¢ °गन्धिनि० 8 
गन्धानि 7 ०58. "मानि 8 ५ यावशि० ० "वणिक ऽ ०. यावसिकं 
9 ५ यासावान्ना° (^ याऽसौ) ^+ °सखस्ता ० अनेके 10 ८ तोकवसः 
अव एप लोककसे" † वल्गु्° ५ समरणिचो० 9: स्मार 11 9 
तोषे + सेवनी 7 सेमनी (>. प्रमणी) ! ग्क॑शा ५ अगङ्ता 0 
"बडा ० खचा 12 ^ "करणी द्वेष 18 ५ नदिक° प्र नंदि 
14 ५ रचित ^ अनुप 8४ सतत्वश्रच्छाभू० त सत्वा अ० ^ न्शररत° 
५ रचित° 15 “प घदु° ५ न्द्रातिष्टु 16 8 दूर° + परवादितोदम° 
¬ 00. परप्रवा° -- शस्फरणी प प्रचोदनम० 17 ^ °नादमेघस्तनि- 
तानिनिगे° "58. "खराः 18 48 त्षच० ॐ स्फुर० विने° अनुपद्रु° 
19 ० न्लम्विता अनुपहता स 20 ¢ सुप्रथि० ० श्यैथि० “3: अश 
५ अविष्ठि° ० °र्ता सब्रतरमणी 21 ^+ दशं° ० दशिता 22 
संभर° ०7: °भारचोदि० 3 0". सवप 

280 1 ¢ षिता अनु° ५ ग्कुला इति ए यावशणिकं ०९6. 01४. 


चाव 3०. शुणु ~ तृण 5 ०८. मिमे ५ ग्माथं ५ "णै समर 


० ग्महान्ते  ग्हान्त 4 ५ न्तरा सपृतिथे ८ ्शाक्ति ऽः "शान्ति 
5 ५ अस्व ( ?"४) ० दान प सविसदत्यागो ऽ न्यागा 2? °गे 1. 


 ग्गी 68०. तपश्च त्त चीरंचल च ऽ 0. मि ५ प्रा्धि भविष्यति 
8 निष््राप्ति 2 निष्पन्द प निखन्दि 2 मेष्य प न्येत्‌ 71 न्लं 
तप 8 तथा प्र ० प्रक्ञा० ^ प्रजन 8५ पुखाभिन्ना० (1. ज्ञ) 9.8 
प्रज्ना° उपया० गः ऋद्धिसमङ्ग०. ? नैची० 10 8 संविदसत्व° 8 
 ग्दसत्य° प ०0. प्रति - °ति अद्य 9 तस्य नि (8 नि नि०) ५8. 
 श्ष्पड्दि ° श्प्रदि 11५ तवो ऽ तेष प्र ततोपि 12 +{ नह्यवले 
> नह्यवरं ऽः तमपि ग अनन्तर 82) शास्त्रा ५ 2११. दूति 18 ५ 
` नस्िसंक्‌ (, गक) एप °स्तिक ५ नायक 7258. ."चिरा (3. °) 15 ० 
गृही ( एष्य) † गुही (० स्यश्नेनवती ५ णंवती) ५ शुभा 16 9 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 1 
1 
| 
॥ 
` ॥ 
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खिल प्र ग्लान 1, ग्ना † सुदित 17 एप श््तुणाभिल ^: केचि 
8 केचित्‌ 1, केचिज्ञ ? न्ते केचित्प० 18 ५ बौधिसमु* ५ ददशा 
8 दूद्‌° 5 ण्पथ } "पथस्तिः 9 ॐ तिष्ठता ? ति्ठि तिष्ट) 
८ 00. ताव महा ऽ तावन्महा० 87 0". महा 20 ध्र प्रथमेन 
श णण. लु अ श््यमि 5 नसि जाः ०4. बोधिसत्त आह 21 +^ | 
तषां ऽ८ एषा 1, तेनैषा °धिं ० लभते 8; ग्यनैश्चरि° 87 ग्यनैरच० 
22 4 दुसक° 0४ "विधा | 
| 288, 1 ५8 भव ० मतिमांस्त 2 † स्तत्यख्चा° ५ "करोति 
8 ८ बोधि ऽ\ दयं ० शक्य 7 न्क्ये आः °्दितु 4 शच देय 


प्रच ददेय ए पाणिना ८७. न्ना तमा 57 यदि वो० मया 


प्रात्ना ० वोधि ० जानसे (प ना) ५ कुश मि ¢ “जामि ¢ अमृतः 
6 8८ °्गल्या ८ तुणु (1. "्ण) ० ण्युक्तं सभ० ० सभ०) ८ ^ गृह्ीथा 
1. ण्सुष्टिं 8 छपर श्चरित 9 ५३ दैवना० प्त ग्वानौ ग° ५ न्गगणे 
8 न्ज्ञलीः एप ग्लिः 7. श्लि "मनसा? "स 10 ^ अद्य ० श्यो 
ए ग्हल्य य॑ ओः स्युशि° 1 श्यसि 11 ५ वृ्तमूलमुपः 12 ^ मण्डी° 
14 ० न्याः पश्चयोज° °साण्यु्ैस्तेन 15 ०: "मया योज °साग्युचचै" 
4 011. केचिट्‌ « "मयाः चि० 16 गाः ०. चि 17 ५ मयाः द्‌ 
18 र 010. केचि० -- ग्स्वेन ५ 01. सवं ५ 0. दश “ कोरी 


9 नीयु० ४ नियुः 19 0 शण्युच्चतेन (४. 010. ¶. प6. 1161.) 


` "मया को धः कौरी० ॥ नियु० 20 ¢ 0. तेषु ?21 ५ दृष्यदि- 


` व्यसेखु° ० "दिव्यपुष्य° + णवुचच 1, णवुचेषु ब्रह्मानं 22 ^ विधः 


1 न्धा 1 4 | | | 
289, 1 ० ललित 2 ०; जख्ेद्‌ ललित० (888) ५ °डितविस्तरो 


बौर ऽ बोधिसमा० (5 धिं स०) घ "सलं समा० 8 ८ "लवं ४. 


गसन्लाः ० 07. च ८ °सने नि° ० °सनेषु "षसा() "न्ते (ऽप 
न्ष: "ध्यन्त) 5 ^+ सनज्ैव 6 ^ 0. ते ¢ “जानन्ते ग्यागतस्य 
लि 7 ५ सर्बाच्रकति° ०४ लौकि 8 8 स्वैः ० देवा 
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 मनु° स्वग 91. निषकं संस्येया० ग्लड्ितः । (80- 7--18) 10 
ग्सुक्तीर्ना मति° (ण. स्तलाना) पा, ग्क्राना 11 1 ग्नोपसंक्रम्य 
12 1, न्वाल्यन्त 13 ^ भरद्र॑सु° “^ मद्र ^ संती० प्र. ग्ल 
८ दृढवद्वी° (8 °वत्‌ वीर) 14 प्र कण. रेश्वर्य० "58. ज्जानी० 1. 
°न्तरेवट्‌° 15 ५ क्ञानपुण्यवत्‌ । नि 16 यस्िंसतु 4 ग्स्िन्तण० 
8 ण्डुनृखं 17 158 न्धायामि० 8 श्मुखी ०». च भ} दूढ० 19 ५ 
मुख्य शप्तः शुष्य 1 ग्मास 20 ^ वौधि ८1 दुलभ ^ न्भ) ^+ 
ग्शुरिख्यत (1 लिख०) इ° 21 ^+ ग. ओरील 1. 4५. मन्पुराशे 
^. न्पूङोपग० 22 ¢ शश॒न्तमः \ गतम: ^. 177 ०१. इध्यायः 

290, 3 ^ करिष्यतिधिर्वं ¢ धा न्योद्नी ; "मुचत्‌ ८ श्प्म्या 
संचोदितः स 7 ^+ श््यया० गीः भ्मान्या० 8 4“ कत्रा 
9 ^ न्लया न्तो: वि प्र घातु 10 प्र चब्राह्च 6 "1. महासर 
11 ^ शन्ते; बो° ग्वुक्ैः 12 ४ 00. येन च बोधिसन्त्रस्‌ 1, 0). च 
13 91 °संस्करोड्‌ 14 0 "रोत्‌ येनार््यं 15 4५ चचा० ~ 0. 
माष 01 000. स्म 16 4 वैडय्येपं० 072. स्यं ^6} मणड्क० ` 17 ¢ 
ण्यन्ति ऽः न्लिभि० 18 ५ सल्ल °श्टपस० 19 :४ गसत्त्वाना 
बोधि 20 ० सलं नि° ^ निम्मिते 8 निम्मिन्ते ८ तब वोधिसखो 
ऽवि° शभाषत्‌ (~ ^त) | 

291, 1 8 यस्य ए किष्च न ^+ णड्षा 3 °षस्य ०४ वास प्रि 
"सनाकु°  उहुता 2 ^ संगरः 8 सप्र 7 संप्र 3 ^+ यस 8 
कस्मौघ० 8 न्खयघ० ० व्धिंताः 4 ^ सरलो ५ भात तए 0701. बूति 
5 ^ प्र 00. भिच्वो ५ दिशो +^5 श्राया 4 न्धातोः 7 श्धातु 
6 ^8 ण्तचात्‌। र० } रत्रशेष० 7 प्र "दितः सेनगणं 9 7 07. 
त॑ 10 7 न्लमाण्डं ^ °्पाल 11 45 ग्वोष्त्‌ । ४ शते सम ०५ 0४. 
दति 12 ^ श्रयति 18 ५ नयुताः 145 दर्ता ^ तिख्य° 
16 ¢ बोधि 8 पजा(य + 7) क ०0. दरति 17 7 ०. खणशु ^ 





ण्मायौ + दिशो ०श्शः 18 ^ ण्वन्ति °जिको संकु 1“ “राजि 




















| 1. # 2119061. 148 
सक ^ ऽत चचा० ^ ग्जानी 19 1 ण्ोदि ५ स (त्श) 20 ^ 
ग्सलेर्महासतैः 1, 01. पुर० -- ग्मण्डो 0 ०7४. च 21 058 ग्गामोपे° 
22 प्र मण्डसालण्डमे०(?) ^ टेवगणायत्त° | 
| 292, 1 ० न्न्धर्वः ० न्र्ह्पं उत्ता 0४. प्रभा ८1 0". इति 
2  ग्खुरयन्ति 8 ०: -रत्रके° एप्त मति 4५ रत्नरकी° $ °कीत्ती 
5 ^ रतनानि ? चिनि 6 ८ बोधिं 9 करोमि तस्य 8४ वरामि 
त० ^+(8 007.) ग्मि नाः ०प. इति 1 छः णस्या दिशः ^ धातुश्च 
8 ^ जिदह्धि° ^ करण० +ऽपघ्त चचा० 1, "द्‌ राजो ^+ °सत्व° 9 ^. 
गणनामति° 10 ^ ०. येन बोधि ¢ गण. च +^ नसतेनोपजगामोपरस 
11 + °सलप° ? यावन्त 12 + चै ५ चच (० शत॑ सोन्स्त° 
मण्डमाचै 18 प्र 0. तच के° -- जन्यते । इ° 971. कस्येमे ए कस्य 
एवं 14 ^. शहेभ्यः श्खरयति 16 «५ येनो ०४ येन ^+ "धित 1. 
वृत. 17 8 कारूणय० एप करूणाय० 18 भः एष 6४ ग्मूलोप° 
^+ न्लप० (५. 291, 16) 9 शाक्वप्रम 2 प्रभः ए नमुः गः 00. इति 


19 चप न्णस्यौ + घातोः 20 ^ ग्कत्रात्‌ गु 21 प्रा, °नामति 


22 प्न ०पा. च | 
298. 1 ^ ग््यहम . ? ^ गण्डमा० °निम्मिते ० ०". तस्य -- 


| व्यूहः 3 ५ श्प 1, ग्गारं ¢ ण्व्यहं य 010. ततश्च --श्द्‌धिः। द° 4 4. 


"यन्ति 5 ^ अस्य 3 मान्ति 8 ^+ वित्पे ४ विप (त 
न्विष्ट ०८ 00. इति 9 +^ न्धातोः 10 $ यष्टिस्त° 158. च्चा प्र 
071. सत्त्लौ महा 11 ~ गणनामति० 12 7 0. | च॒ 13 4 
"मेयानसस्ययाद्र° ५ ण्ख्यया र ऽ व्यौम० ^ °मकस्त ५ °कास्त 
(प न्का त) 14 ^ ग्म््मिनोति 1 ५१५. अथ ते देवनागाः परस्य 
रमेवमाङ्ः । कस्येयमेवखूपो रत्रव्योमब्यूहेति ॥ 7 ०". तेभ्यश्च -- 
खितः । इति ^ ग्भ्य दर्मा 15 ५ ग्यथानेकशः ^ कसः 1 6 4. 
"सादश्च 8 नचचभिक० युग्मान्यश्चया० 81“ °ग्यान्यञ्ण  युग्माश्च° 


17 ^ वोमा° \! ग्कुपाः ऽ. श्भाः 18 8 च्िताः ¢ 00. इति 
- 10 


1 
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19 1 ण्यस्य 20 ^9 कचात्‌ 8 "तेरो पता. "तश्र (%. ५9. | 
ध.) 21 ति ०. महा 22 1, ०४. पुर स्कछ० 7 वौोधिसत्ग्मण्डो 
तेनो° 7 ०". बोधिस० --ण्करम्य 

294, 1 ^ ग्सार्ययागुरू° 2 ? सागर° 1, ०पणे व° 9 ण वषेन्ति 
ख (ग. वषं -- "मातै) त °चे प्र° ^ °षेन्ति 1 200. अथ ते परस्पर 
एवमाज्ः। कस्येदं चन्द नच्खेवषंमिति । अथ 4 ० घम्मेमे° प स्फारि° 
प्र ण्ला 58 सुधम्मं विमरा० 87 सघ 7 स्वै घ० ५ "रागि वर्षो 
1, ण्प्ाप्नकं 6 491: न्लतां 1, "लतं ८०8. सा + °सनो देच्छति° प 
न्सना दे 7 8 न्नद्धि 23 न्नर्धि० पत °नर्दि (ध 236, 18) 
००0. इति 8 ^ ग्सयाज्दिसो 1. न्या ^ न्ातोः 9 ^ श्तौ 
ऽव० ^ त्तषचा० 10 7 न्मूय ^+ गनना० 11 प्त 01. च 
18 + वौोम° च्छतो ए न्ता 14 प श्यरहा न° + निभ्मिते ग्रहाः 
15 ^+ न्हीताः °मिनतः 16 2 "9. पुष्पद्‌ामा ^+ श्यति 1 ते वौधि- 
सत्वा ^°: ०८. ते ^+ गाथा ऽभाषत 8 नथा अभाषत्‌ 5 श्षत 171. ` 
"तास्तेवित 9 ०". पूर्वं 18 «^ °रभाषिशिं° मण्डमुप० ५ सि- 
रसा (. शि) 19 ठ अस्ता 20 ^ कचा 219 °न्ते 

 परि० ०. बोधि ४ 

29६. 1 1 वैदू° 8 ¢ ग्नारी ^+ श्स््पस° ५ °पत्ना ० 
ग्पन्न° "058. °छिडितासुप० 4 ^ °सिणौ \ शज्तिण० 9 मरणानि परि० 
5 पदु° ० प्राल० 1188 न्यन्तो 6 9 ०. च 9 ग्पद्‌भि० < म्स्त 
चेमा गा० (& गाथा अर) ए थाम्‌ भा 7 ~या; आन ० °मिर्ट 
8 गर्‌ 8 ¢ ण््रीलः ० सदरोज्न † ग्दोज्वल० ¢ प्रदृष्टो भः प्रष्टो 


. { तस्य आन० 0 077 इति 9 ७ वरगणा० 18 धातो 10 4 क 


` त्त्रा (3 गनग०) 11 ^ गननामति० 12 प्र ०८. च ०४. क्रामदुप 
13 4० तचे 14 3, दृष्ठ 15 ५ पताका० + ग्यन्ती प्त 0. 


रत्न 16 ५" ०८. पचपुष्प प ०". फल + दारिकाः 17! "पाल 


मानघाः सरैः ऽः ०". अमानष्य 18 ^ गमिवषे° 1 श्षयन्ति 0 ०४. 
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मुख 0 "जननं नच 9०. न च + न कंस्य 19 ५ चापीडौ 


21! भ्रेया० न्ताशु प जिनैरसो ^+ "साय 22 ८; “पूजितं 

296, 1 व्यूह 2 7, ओपर्य० प सुणो० ० जिनो 3 
न्गतोः 4४ हाराः ग्निचु 5 ^ सुकुः 6 5. पौष्पं (7. पोर) 
तः गगण 70 दव 8 ^+ सन्या त *णिधिरण 9 शप्र 0४. कचा 


-- ग्मानाः ए नर्दमाना 10 प ००. न च -- पुष्पा 4. पुष्य ० शष्पा 


11 एप्त स्यं (५७. सार) 8 रवन्त्यो 8 प्र चन्तो ए रवन्ते 12 9 
हस्ति 8 मात्मनि 3 तात्म° प्र यात्म 4 ण्यन्त 13 4 न्गतो 
श्सिरि० 148 गमला० 16 “, °सोति + जिह्यं ५ गह्या 17 
न्यष्टः 18 पर मसर ^+ पण्य सदि 5 °स्तहिं 19 ५ "गणात्मण 
८ ग्जालां 20 ५ चन्द्राः « सुचन्द्र स्त° ४ °मानाम्‌ 21 ५ माण्डा° 
८ °रवा ५1 चम्पकमाच्यद्‌ामा ^+ व्दार्मां 22 9 सवो 
297, 2 8 शभ्पिताख्च ४८ ण्ताच +नः "्या ४ जनस्या 3 + 
मष्ट (प मेकुरुतरलेभिः) + कर० 1, ग्लेभिर्° 4 ‡ युष्मरपच० ५ 
"रिक्ते 5 ० ण्श्तुर 1. मूद्धा 6 प संचि प्श्धा 7 8 ग्रही 
प्र महील ८ चित्रा 10! शान्ताः 97 मनसं \ °नसः 11 ५ 
रोमेभ्यस्ते° 8 शस्तेषु " र्षा ^ ग्नोक्ने £ न्क्ना 158; तथैव 149 
परा० 15 ^ वोधिपङ्क ^ श्विखपं (6 °प) 7 “वतु प्र॒ °वङ्क 0८ 
प्रगृह्य 16 ^+ प्र शक्रमिर ¢ शक्रोभिण (८ ऽभि) "5. चिर्चा ४ णाम्‌ 
17 °खतुदिण 42 रग्दिंशो 1 ग्दिशासु 18 ८ परिवृतः 19 1 
विद्युस्फु° (191.) 8 स्फुरन्ति # "माणा 2 0 3 भ्यतैन 21 पर 0. 
` के चा० - रणन्ति (३५. 18) ^ गव्तात्‌ 22 > सुपु | 
296, 1 + सूर्थका० 1, नकाया 2 शः "मण्डित 3 ^ सुकुसु° 
ऽ पडडिनी (^ ननी)  पुषिणी 5 ५५ शशज्ञच्च 1" स्थितु 6 +^ 


 गमनस विदू 88 ख्थिला अन्त 1 न्रे 9० नच पुर 


4 पुष्या ? ग्दानाः 10 % "सहसत 45 चच 12 9 ग्यन्ति 13 ^ 
सरोरि 1 रीर 9: धम्ममु 14 ४ नियु° ८ च्युताः 15 ८ 
= + =< „5, = 10" 
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रचित «^ तुख्यघोयाः ‡ श्ोषा 10 ; श्वद्ना 1, ०. परिपू° +^ 
न्वक्ता 17 ६ यथैक-० ०. सु}: न्हारा 19 ० वजिरि° ४ *मेया 
20 प प्रसत 21 + ससि +! नक्ता 22 0 ज्योत्सखण | 

299. 1 प न्मशिरलन्° ^ न्पाणिं 2 +^ चत्र 3 ^ 0. 


गन्ध ८5 न्गन्धा 5 ^ न्कोशा 6 9: रेमेति 1. °मेभिः ^ सूत्रा 
ए नियु° 9 ^+ श्गताः 8 यहिये प्रा. भेरी 5 भरि मेरुराको० 


(8 ०र्‌ रा०) 10 प्त °कौोड्य° (+ ० नु) ०प्त गगनेषु म 6 गगणे 


चरणी स॒ 11 ^+ यस्य वरं $ "दिशौ ^3प् चच 12 ^ "ववुद्ध 


प्रा, बोद्ध + शास्तरिति ऽ, णस्त्रेरि° एप शस्तरेति ^ श्लेरिति 
दशदिग्देवाः स्वे यथागतास्तथा च स्वालये ययुः 18 487. 0. 
ओील० } 00. ओरी {, 200. मन्पुराणे 14 ^ 0 ०0. इ्यायः 15 भत्र 
ग्लश्चेमे 8 °लश्ेदं ? णवैयेमे † °वे” 70 दित्तु अती (+ 


अति) ०४ ०८. बुद्धानां ^° ण्वचे° ८९६. बहास = 19 1, "मण्ड 
| 20 48 मारपा +० वस | [र 
800. 1 ५८ ग्मषषेत्‌। य° 2 ऽ न्चोदर्ना + कुयात्‌ 4 9 


ग्वलोपि० ^ कशलाः (00. मूल) ८ शमूलाः 0 0. ते ^+ विकि 


(प विकृमितं) 6 प श्सललो 7 + भुविरान्त° 1, 0. मण्डल ८158 


गकरो 8 47 रद्धि° ० °सुत्सुज्यत्‌ ऽपः मत्सुजत्‌ + रस्या 7 °सह ते 


५ साहखलो० 9 7 सवै मा + भवाना° जिवि 5 ० च 


10 6 सच्चाश्चा प्र सन्ना चा 11 ० तस्या ¦ तस्वाः प्र ० "वर्प 
12 7 ग्श्ौषीत्‌ 13 ५ कल्यौ° 9 ह्यतिशु प ह्यविशु° 1 6 प्रि 


द्यप 17 ४ सोत्ती° ठ ननः शः शचिधे 50 ग्येचां `“ गयेयं 
| 19 ०?(५01.) आखा० 9 प्राचि ९ नश्चैः त तः 185. स्वप° (सु अप) नि 
एस प + चासख* 8 चाखेसेया 20 0 परा 218 अपीय 
१  @ चयौ० (५. 7. 104०) 35 गयसेर्षां 22 ए परीं ( | 


801, 1 ० ध्यानान्य ० नन्ञा ०४. परमममु° 2 ^ स्पुसि 


४ ध 3 ^ शन्याङ्° प वधौ 4 ऽप अचलाचलो 8 अवलावलो ० 
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अपचपच्तो 5 ० चन्र ६ कोनु 0 व्रजासि 1" ग्जाहि 9 करोषि 


1, ग्रोहि 6 गः 010. दूति 8 9 द्वातींश ०8 मत्‌ दरार प्रि 
न्मद्वा° 9 गश कंराकरिद्् 10 ग भोतस््र° ०9 दश्‌: 119 07४. 
चात्मानम्‌ 7५55. मकुटा० †: सुकुटम० ^+ °प्डलाञ्चा° 13 ० सीसं” 
14 8 पुष्कि° ^ क्रौश्च° ८ ग्कादिख्च 2 ष्टी 15 ^ ग्गणा दी 
ऽए न्णां छिन (1 स्कर) 71. गगणं कौ (एप) ~ पक्षानम° 
५ तुनपणववी° ५ तुणव° % वज्ञ कि* 10 "७. °भाष्ठां (^ प्र °ण्डा) 
कि (ध) 17 9. न्वारख्च प्न ग्वारैश्च °मुखमेका० 15 ११/14 
मालिनीं ^+ सयन० 19 + ग्यन्तिम प्र वत्तेमा० (858. 20 
तेजोव० ० "वन्तमा० (1, °व॑त०) $ ०४. प्र्ञाव० 21 0 शस्यन्तमप. 
तः न्द्यन्ते एवम० 7 ०. आद्म -- °ततो ऽपर \ श्नीया च + 01 
ग्हिची हा 22 ^ गन्द्‌ न्यमप (म ५७1) 1. गन्द तीनप० ४ गन्दन्तीम° 
(४४. „808 11684) 9 चैर° ए चेललगाचं 

808, 1 «५ पसुभशिरष्कञ्च ०): दुवंल० 2 ¢ "पतते ऽप 3 0: 
न्पतयस्ता° ^ हस्त° 1, हसि शि० # °स्ताञ्छछि° 4 ^ °सूदतः क्रन्दतः 


(७5. ग्दन्तः °न्दन्तः) त पराय ¢ न॑ञ्चालानमप (8 ग्नखाप०) 5 ०} 


०४. देवेषु 6 ० वैश्चमण 2 वशव० 1. ते सवै 7 ^+ सन्नो सुसूषमाना 
5 सुरू 1, सु्ूयमायमा० 48 मारपा ए ०, मारः पा ५ 
सबोधिसल्लो भि° प्र संवो० ८ ०. स 8 + चास्या रणमध्ये सिवि- 
क्रोशे 8 °सिविक्रोसो 1, °सिविकोसो † ्विकोषौ ¢ “क्रोसन्तमसि 
वञ्चा० 9 ए ०. खेन -- °तलमपश्छत्‌ (12) 10 ० द्वारपतितान" 


+ 001. नार० -- तलमपश्यत्‌ 8 ग्हमणमङ्ग० ४ ग्ण माङ्ख० ` 11 23 


अनादिकश्च 6: नन्द्‌ 0. शन्द॑ 18 1. प्रिर्या + गद्‌ न्तिम° श्खय्येञ्च 
ननस्वच्यं 37 स्वान एप ००. च ॥ श्शर्यनष्टानप० 1 ^ मनि 
गः णण. च ० सूष्णी ए कष्ण 1, ०८. छिन्न -- °तानि ^ क्ितभित्ना 
० कित्ङ्िचि° (8 णा) ए कित्र विच्छित्नानि भूमौ पति° 1 ^ पतन्त 
7, ०४. च 8 ममुद्ै्बाह्य 17 “ श्ववो ए ° मारपा" 18 ५ 
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, स््वंमदह्‌ान्तजेनं 19 † न्रिकान्‌ सत्ति 20 { न्भाषत 21 ए 
दृष्टा ज॒ 5 नमु्ची ० दुःखा 8 °खान्तो 1“ "खात्तं 24 “५ ग्याभि- 
सुत प श्यति सु° » येपिञ्च ण पाष्या 

308, 1 † ग्हनुश्च 2 ® श््वैषु तेषु 3 ४ सचि ॥ "री चताच्छा° 
4 ^ जात > विचिचि० 5४ दस्र ^ घोरान्‌ 7 0७} सोऽभूदधि° 
8 1 निसु 1, तानपि बो ° "धयेत्‌ 10 ८ “मुत सखशंन सी° (1, "ण 
श्री) 8 सखशं 9 सखि नशी 11 0): इन्त ^ प्रजामः ? समहता 
12 ^ अरमण  गमणमे° ८ एक 13 ८ न्यध्वं 7 शङ्किनी ? शीग्रं 
14 ^8ए यदिद ¢ परियम 19 “1: ण्वुद्ध अषहुति च ० ण्वुद्ध अहमि 
म्व! शोके 16 ^+ ग्यमानं 8. म्माण 1 ग्माणा ^ 001. म (1 
दुवेलः 11 ८६४ जिन 18 ¢ णवुतु 8(५077.)४ ण्नाव्यतिवृन्तु 171 
न्नानिवुन्तु $ व॑स } वैश (०७७५. व॑सु) ¢ छिद्यतेति (“ दिय) 19 ^ 
मारः: पा० नः न्यस 20 \ गाथयाध्य° ऽ: भाषत 21 1 न्वक्ता 
2 ^. समुत्सु° प्र समुञ्ञार ५ तंगमग (~ ण्म) ४ 0. वै 

804, 1 श अथ च ८ दृष्ट प्र शीघ्रा 2 ५ तखद्‌ वि° ^ 
 त्त्वतु 3 ८3 निम्मीण 42 पापं हि ध्थ्प्राः दृष्ट 6 ^ समुदि” 
८ भ्मूद्छिताः 8 न्पतय 88/ श्तेय 9 ^ दौषस्त 9 ~ ततैव 
(घ यन्तु ^ यत्तु) ^ निह ५ दोषाः 11 1. श्रेय ८8 उपेचण 
(8 न ०0४. म)? ण्बनु मा 0 "माव 13 ८४ °सिद्धिरव ^ श्चि 
वसं 1, णद्धि चपल 14 ? °खव्य धर्यसु° ए धैय सु 15 ^ 
दृष्ट , दृष्ट ० सपार्ष 16 9 नोत्का चरणो प्रवन्तं ( 
 श्रपत्त) 19 48 श्रूर 20 ५ °साहस्र प्रणी 21 ०1, रविर्न 
1 निप्र | नि | 
808, 2 4. यस्या 8 } विलोमयति (© यद्वि) + यदिति 
एप्त विद्वासो घ शक्यश्च 5 ° महती" © नती) \ °ङ्िणी 
8 न्नाच्यद्यो° ५8 "सौण्डां + भीषणीकौ ०: णिका 1. "णाकारं 6 9४ 
न्हृषेणों द° ५ ण्ृष्टा शप 1, विविध 8 मह्मवि० प विधं 7४ 














































































































1. प्रक्षक्ष6. 151 
नियु° ^ °विकारौ (०. प्रकार) ५6 भुजशत 9? शरीराय ५ 
अशि० \! श्नुः ^ सरश० 1“ प्चि° ^ पद्टिशभु° ^ सुसुख्डि° ¢ 
°मुसुण्टि 1. सुसुधि° ^ सुषल. 9}: गद्‌7० ग्वज्ञवाणधरम्बर° ५५ 


चर्मकं० ४ 07". वभ्व (५. ४४.) 10 4 पाणी० ० पार्‌सुर 11, 


न्वद्‌नादशनं ५ ग्दशाना श्रा ८ न्द्र तप णण. वज्ञ 12 ॥ कि 


= त्वाम ¢ ०जिनजिङ् 13  केचिचधि ते आशौ* ¢ श्वासी 19 | 


गङ्ड ५ °यादल्युत्ति 15 ०४ शिरोपरृत्तपु° ” °षादिश्च 16 ५ 
ग्र्च्तकदूु° (^ सकद्रु°) कराडवि० 17 ध पूयक्‌ ¢ श्त्पादितः 7 
गसितापवैता वि 18 ए 00. पवताम्‌ 19 7. णश््ख ३ ण्मूलं 
48 वुक्ञासु* । श्वमु° ^ नपाद्य 20 ५ निघाव (6 °खाभिर) 
21 ^ गकं केचिद्‌ को° 111 चिद्‌ गोद्‌० 1. °चिद्रुको° # °चिदेको° 
2 ¢ संकला० ¢ संकल ॥ भकलसद्घात° ^ करोढ० ० °रोडा° 
"पाडाय) | | 
806, 1 ॥ लड्न्‌सि° (11185. लग्मास) 1785. "नासाः 2 ^£ 
ग्छतन्ति (^ °चित्‌ भि) 3 ० ङ्त 3 जङ्कार 0 फुफुका" 
(1. °फुक्का०) ¢ पिचुक्का प्प फुलुपुल° ॥ ऊ जुङलुप्रण 4 च हूरताभि- 
ईन° (1. हनता०) ० इन ताभिहनत तप्र (हनताभिरत) 70). इनता. ए 00. 


अभि ५ गृह्यत गृहः” 5 ¢ 010. भिन्दत ^ ०५. मणं (1. नधेनेनेति) | 


6 ० भैर ¢ शुगारण० 0 शरुकर° ^ गरद्धंभ्‌° 1058. हस्ति अ° ¢ अश्च 


य° (1. अस्वा) 9 0". खर्‌ 7 0 शस † शरभर व्याघ्र 89. 


` द्वीषिचिदाकार) गगर उरच° 1“ "रच ¢> सिसुमा" 8 शिसु० 9 758. 
गु्ञोलुक° 8 ल्‌; ५. }. 07000) 10 ५ ण्षाः दि" 1, °्देकशौ० (10) 
अशी 11 एप्त ४4. केचिद वाहवः 12 > श्ङ्पादा चग ¢ 


केचिद पादकाः यावच्छतः (1, केचिद्या) 13 ० नाभीश्रोक्तेभि० (^+ ` 
सख्रो०) + धनुः पत ०01. शर 14 ४ पदड्िशर ए1, कनप० ^! कुणप (८96. ` 
कमय ५१.215,12) ^ सुसुष्डि ० सुष्ठि (१ सु सड \ "ष्ठी" 


18 । पि नुत्तय° 16 ¢. °राङ्ुली हि 0 ण्ङुलिं कि ५ मालीगु 





152 | 1. धा प्रा. 


1 ग्गुणं 17 1 °खिष्वकरकर० ० करका (8 कर्‌° ॥ °्का । °कान्‌) 
शी° 1, मालगु° 18 ^ ग्द्‌ासी० ५ नदष £ कपाह 19 185. ब्द्घो- 
शि° ^ "पारः 20 9 ण्च्छुची° ¢ शत्स्यूलरो° ^ °गरोर° ०४ ९00. सरभ 
( शर०; ५. (0) ५ विदल 9 "दार 2 "्डार० # कवि 21 प्र 
०7. ऽयोगु° -- संजनयन्तो (80. 2) ८ निगेल° ॥ °भिंलन्तो ¢ केतु° 
22 ए लौह ¢ ग्वषंप्रव० विशुव° (^ व°) 

207, 1 “ॐ शसुञ्चन्तः (न्त) 9 तप्तम° ए, ग्मयावा° }॥ वाजुकां 
4. न्योन्तो 8 ण्यन्ते 2 ^+ सर० वर्ष उ 1. ग्षामु° ऽ राचीँं 
3 ^ ण्यन्तो ६ न्यन्ते श्त्पाशा 4 ^ नोभन्तो ~ ०५. महा ५ न्तौ 
चा ० श्खारय० 5 ०; ग्मेष्प० ५ शरान्न (4 शजं १५.) भ्र न्या 
जोमि 3 ण्जामि० ॥ ग्जमभिधाः ^ श्वन्ति; 7058. गमानाः वि 
6 & सरो० ¢ हिंसयन्तो ग्हास्या उरसासि ऽ नरमासि 8 नुरासि 11 
ण्स्यं नरासि \ स्यमुर° 7 “८ उरसासि ० उद्‌रासि (1 ग्यासि) 
केशान्‌ 758. °्वन्तो पी० (3 निच) ५ ण्याः 8 4८} उद्धं° 1. 
खघ” ^+ केशाः ० गर्डा० 9 ०८ 00. वि ५ जीर ५८ "सौः 1155. 


न्दन्तो (घ न्न्यो) 10 ० हा पुत्र ८8 पुचका मम > पुर मर 


11 8 प्रपलल० 0 न्शाचौी० ५? कानख० [~ वुवेणंख 12 ¢ चुत्ला° 
० ग्माख्या ४ ग्माख्च 2 दुवौह 188. श्शंयन्तः ० ०्वासंजन० 13 } 
४ वैवंर्ट० 14 1 00. मारसे° पत °दशदिशौीति यो० ८ नतियो० ¢ 
ग्याम विष्टा (. विसता) 15 ^+ नसता० 16 ^+ माला० (स्ति 
मगध) ^ भ्भूर्‌ 18 ॥ र्खपा “ पिसाचसश्छ° 19 ¢ यन्तक० ¢ 
 यन््रक (5 यन्त्र) ? विलोक 7 लोकं ५ यत्तु विलोकि (५ ‰. 2८५८८५४८} 
0 सदहे° 20 ५8 वड यच्चा: ॥ बड़ अन्ये 21 प ०८. चिशु* 22 प 
०४. चिपदा | | 

| 808, 1 ० श्मुला च (ग्ड) ६०५. च ० श्रोरा 20 श्योरा 
0: सश ए० ^5\ एवसु° प 02. एकम्‌ ० किंकख्च० 3 0 वातं ¢ वषं 


0: विद्युत्‌ 4“ ० गुद्‌ा° ^ ग्परस्ये 7 °वतस्य 7 शविरस्ये ए नरईैयर 
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5 ए वर्षेव ^ उघ 1. श्लकु 6 ^ इदृशं ण्णेका वङ्ञका वङ 
८३ न्यासौ 7 ८ दृष्ट ० ण्ठा ^ तानभी० 8 तानिभी० 1. °सख्थिर 
8 ^ न्धरस्यो ० भरस्य 4० चित्तं ^ चित्त ^ कभ्ित प्र कम्पन्ति 
५ 0: समास्‌ ५ स्व्चसमाख गः गनिभा ^ घम्म; ० गम्मात्‌ प 
ग्ममौन्‌ 10 ^+ इद्श घम्म; ददृश घ 11 ५ भवेदहंति 7“ 
न्वन्ति प गवति 0 अहन्ति (5 अहं) प्रि सलनि° 12 ० ण्वुद्धः 
ए °्बुघः ० संभसु } "म "रीच्च 13 1. शस्तुतस्तु * °भावामः 
प्रति° ^ ससुत्यि ¢ वध्वा ०५ बुद्धाः 14 ¢ गचित्त ८ सधु (1. मधु) 
0 साधु द° (५. ॥. + प्र 0फकनप ^) 15 9 पुचशतस° ^ तचमाये (2) 
16 4० ण्पुत्राः 2 पूवंग° दलिण० 17 8 पार ^+ खिता ऽभ° 1 
न्तो ऽभ्‌° ५ अन्ये मा० ० वाम 18 8 न्यासा स्वा प खपु० 20 1. 
स्वपि° 57 °षत 21 एत्र "घयतु° ४58. 22 प्र, "घयतु° 

809, 1 8. शघयतु° 2 1, प्रघषयि० 53 ० वाम ^ | 
°स्फुत० 5 प्र पापादर्ना 8 ^ ग्घोौषि 7 णन्षा 9 प भार 10 † 
दृष्टा ^ भिनचि ण्नग्मि ? ग्यमेकावस्था 11 1 गिरी ५ 
यदभिन° (1. °भिनी°) “सितेन 12 ए गस्तुभ्य 1. तन्य ५ हितो 
14 त व्च्छमि 15 प तस्या 16 9 भषेदम० ? भवेभि(द्‌)द म° ^ 
भवेदिहम० ^ वदमि 17 ^ वक्ता & वस्म 18 ५ वामेन 
19 487 देहेख्िन्‌ (घ देह) 4. शरान 20 + गनत कार्यं 9४ 
विलम्ब 21 +¢ °चिणेन | । 

810, 1 ¢ सुजाः प ण्यं निभ 2 ^ भुजे° $ गकेन च तथ 
० श्रूराः ( राक्र) ५ तश्चा कित्‌ 4 8४ श्वीत्रतस्य 8 शनत्तीवत° 
^ न्वतस्य ५ शरीरं 0. विषं 3 शस्त 085. चानि | 5 © मैवीह ४ 
न्व्रीविह० 7 ५ जाले ग्लादयः 3 वला ? श्लाव्या त ण्लाखा \ श्या 
0 न्रा 8 ० नमिम ¢ प्रवर० ^ बलान्य 5 "लाल्य° 1“ ग्लाप्यवली 
3 मवति घ सवौ 10 ^ चष्यीमि 8 प्रविविशास्य 5 प्रतिखा° ५ 
प्विशा० 48 तनु ए न्नुः 11 48 वृच ० ° ^ सूृच्छतः ० श्रच्यतः 
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12 ^ ग्क्िणा 13 ^ दहैस्थै 1. °हेलव ^ चापि > कृष्णं ^ ण्विश्या 


५ ग्गंत ^ ग्दिनी 14 ^+ दग्धं ^ शवुद्धिस्‌ ^ तन्सच्चिभै° वालि- 


गङ्ग 16 ८ चलेषु ; जलेयु° 11 चंरेयु° सवं $ महा 179. 


न्सूय्यं 8 पते 7 तेत्‌ 19 वाः बोधि ¶ त्था ण. नो? द्रुमा 
20 8 ग्गविताह 21 9 ग्व्यणा (कक्ष) 22 ८“ भवेह (1 ण्ह) 
1 भकवमन्‌० 


3 गः स्ैन्येयं (^ सेनेय) 4 1. ण्पाद्य चेप्े प्रा ० ^ गकिणात्म 
¢ ग्ब्धाह 6 ५} नन्वा 8 ग्नम ^ मही 7? ^+ स्रमषिन्ता £ ल॑ 
सर्षिता } तमती 11 लमदित्तौख 1. तल्वमुर्षिता + ल मिता (£) 


नपितः) ¢ ग्कुर्थ्या्चेत्‌ 89 1 खवि० 9 गङ्खवा० 9 > रोमभ्नु 


61 चालेतु ।१। न्लयिर्तु [. णरेयुवो" 10 ०0 ग्कराह 11 4 भुसं 
"म्यं सेनाये 8 ग्मथं ०८ समवि (17 समेव) 12 ^+ स्वेना ^ 
ष्या 13 “एप्त किणे 14 3 यथं 7 ग्वीरणा ^ ग्वत (नरके) 


18 ^ °सत्वनि° 1. ग्त्ोनि° 7 यूयमे* ; णहु 16 ^ ग्राह 


{7प न्क्ि न शू° १ श्रूरा ९1 गदा ( ०01४. नं रथः) 18 | ८1:11 


मा (आः तं) ५ सोडुमे ० सौण्ड } शौण्ड ^ हन्सद्य ^ हन्येत श 


ग््येऽद्य (प न्यव) ^0/: विचित्‌ 19 ° ग्लंकाल ० ग्लंकछृताह ॥ “छत 
प्र 20 ०: न्भेद्या 21 0 च्तान्तिर्वं 


312, 1 प ग्मसि 010. प्रन्न ! सिप्रक्ञा० ^ प्रश्चा 2 नाः 


पुण्य 4 [~ न्गतो यद्‌ 5 ० चित्रः नवन्त विशि प्र ण्न 1 नं 


न 6 प वज्ज ^+ नभो 73 सखाम(म)सि प स्थन ^ ड जि 1“ °मु 


जिह्वा 8 ० गकामाह 9 8 ऽभिभि० ५ सरः 10 एप्र+ वज्ज ५ 
मही प्राप्यमधः चपाति (“ चिपाति) "वत्त(ते) सन्‌ 12 + शक्ययू 9 
 ग्क्ययुः 2 नक्ेत ५ °क्यते 1 ण्व्येयुः 81. °रीच् 9 0). चिच 18 0 
यावन्तः ¢ केचित्‌ ०: "चित्ता प स्थातु 14 ८ °ूतञ्च 0 शक्यं ^ 
पास ^(न्‌ 09)8 वधि 15 ५ "सलं ० शक्य ^ "मण्ड (779५) 


211, 1 4 चतुभ्यः ए गृह्णा 2 9 शम० सिप्रेत्‌ ५५५1. °पेत्‌ 
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6 नरे ^ "लयित ॥६। «रितु | 16 ^© वामाद्‌नु° 17 © दूि० भे 


हासि 2 न्हाति 18 1, न्करोती ०, शलि° ` 9 प्र अन्ति 
20 नः दृष्टा ? ०. हि प्त हित 9 भस्य 

| 318, 1 ^9प्र यदि चैष 2 तर °निवुषत्तं विषल्युपि° 3 01 
न्ख चि° यश्च 9 द्वेष ^ मोहो) 4 काय 5 8 ता 


निर 1, निवैतामिह 0 ^ रतिरोल ?(401.) श्लोला ¢ नाम आह 
` 288. 7 6. 071. सहु छः ग्शतसहखालं 5 ^ श्नु प्र न्ञ्चैन 1 


ण्त्रमु 1 "सोत्तमा 2 00. हि प. हित वश धप. तव > भवत्‌ 
9 ॥. ग्म्ममति० 10 ^+ नयति १५1 सद्‌ा 010. दहा एप च्याना० # 
न्तिन्रतीश्च 11 8 ण्रति स ^ ण्तिच 12 ० माम आह 
158 ० न्वेनाह ^ नवि 1. ण्ठी 7 ग्रहेय त ग्माना 14 1. ऋदे० 
¢ प्रसस्य 8: वेगस्य 21 घषंस्ये प्ति मुष्टि ^ विकराः 3 चिकि० 0 
वायुवत्‌ 15 ¢ "णाद चल प्न मारः 1, ण्पुच आ 16 8 तसो 
जवं ¢ उग्रल 17 ० समार्था ॥ पुङ्गवस्य 19 ^ स्याता" 8 ग्सुर्ग 
कुर्या न किं° ग्नकोतं 20 1, नश्यति ५ ्कार्याः ८ ग्कायं 9: "का 

814, 1 7 नुर्चिह° 1“ वन्द्‌ ^ न्घाणामपि & गणा म) 2 ^ 
न्भाना ग ग्णामपि 3 8 चण्डारो 4 प्र॒ 01. न ¢ न्दिषा शप्र 
न्यस्त 5 ^ वेगेण व° युक्ताः ऽः गजामः ? "्जेमः शिप हि हन्तुम्‌ 
6 ५ ग्नादि 7 ° ण्गालाः ^ नन्द्‌ 8, नादान न स सती ॥ 


हसति सन्तीह ऽप सिंह 8 पता ०६ निसा" (1 गसम्य) ०४ 
 न्शाम्य उतिभीम 9 प्र मारो ४ °ष्डिता अभ्ुत्य॒ 10 ° °तानि- 
` -धुष्ट भः ग्तातिहृष्टा (: निह) 11}; वामपा ^ दुःचित्तीत० भध 


°खिन्तितन्य° (^. 14000710) 12 0) न्हाशु भोण् दमु 13 ग मूढो च 


छठ न्नः ४ किम्बा 14 एष्र °णोत्पा° 1 °णएपा० (+ नखत्ुतोो) 
1, नचिता० 15 ° वायमप (+ चा०) ० चायमविधिन्नमपरा० (प 


 ज्ञाम) 8 युष्म व 168 °ध्मि जानां प्र वीयं “ले मास 7, जिना 


ए जिताः 17 4 माराम 5 ००. यथ प ण्वालि 8 8 लोमा. 


वा क => 
व व । 
5 त 


य 


1 





1986 1{.8118 (0189198. 


प्र सेमा 8 चारि० 7 चालयितुं “खिन्तितयि 198 ना चु 0 
चिनु° ^+ °चित्ताः 1. °त्तास्पया 8 भरथा ८ श्यवा 20 9 विवन्ते 
^31८ न्तमाना प्र ए» ग्मामा प न्नतर्तामा ना  न्तेयाम न 
6 ग्मवेख्खि प ण्वे सखम} व्वेऽखखि 21 1; भ्रेया० ~ सर्वं० ० पूरं 0 
"पर्तिकाक्ष्ण० 2 7 010. छष्णपास्िकास्च (3 001.) ^+ मार० 1 
नः ० न्यस (^ न्यान्स) ^ "यक्‌ गा० 1158. °षन्त; 

215, 1 7: खलु मारपा० सेनापतिः (¢ °तिर) भद्र नाम स 
2 0 मार० ० न्यस 8 ग्भाषत्‌ 3 0 शक्र (^ लोकः) 7 श्त्ररा० 
^ गनाखासु° { (प्राः ०. गर्डेन्द्राः (५. 7.) >} प्रणते 
; ^+" पुनरमुया० + श्वाः °राखासुदेवपुचा ५ सुरदेवपुचाश (प्र 
शुर° 1. "पुरा, 6 की ०0. दैवाञ्च (9. ४0.) ५ शुद्धावासं प्र 
सर्वं ^ प्रनत ॐ ग्णते 7 गः तत्रमे (& °म) पु° मेधविनो 581. . 
"सत्वं 8 हृदयम० 8 श्ये म 9 ५ अशीतिः 1 0 1 नसानि हि 
दो 11 प्रः °मीमान्‌ $: चमुमि° 12 1. ना(वली°) 1185. चलीनो 
( चलि०) र भ्रुमवस्य जेयो 18 ॥ उल 1“ ऊल्‌° ¢ विरव° 1 विष्त° 
1 विचरन्ति 14 ० °रवितै नि° चम 15 ५ °्मण्डे(“ °्ड़)विर्वन्त 
प० ए विस्त ऽपरा पट० ॥ क्रौ० ५ हंसा° 16 ध्प्राः अभिप्रदर० 1“ 
न्सोति ° भ्रुव 171. स्थिते ८ मिः ० मपि० ॥ मसि° ।- पाशु 18 1. 
महिकु° वुक्च: (0. मष्ट) «8! °वन्तेयसव 19 1. स्थिते ¢ उत्कू° ¢ 
शब्द्‌ 8 शब्दं 9: तच्च ^ वीरा 20 1. महे कुसक° ^ न्मण्डे ¢ 
ग्म॑स 21 ५ दृष्टा 9 विसुर प्र 010. ति ¢ ग्पिन 1. पूवं ¢ न्ट्यक्ु ` 
८ गच्छसि 22 ए भस्म ८ चम्‌ च (0 मृच्च) 1. ण्प्यसि ॥ नदशा { 
कृ भख | । 
316, 1 +! राजायनो 8 ण्जानयो 8 सर्व॑तो (नो) 8 “ज्ञायत 
1, ग्जाजनो 1188. आसीत्‌ ॥ 2 ^ ग्वचनं ०}: नवने « गस्तु 758. 
जाताः 3 ८ केचित्‌ ५ भूयो ब्रत शिः सुयाचत्र° 8 भूतयो त्र" | 
सुभूयो व्र 4 9 ह्य्िंसक स्वंसल्वान्यं (०५. भूता -- ङ तिस £. 8) ` 
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८ ण्मूताम्‌ 5 एप्त प्व } ण्वां © दीक्षाः ८५ रुरुवति (1. सुर्०) 
} °रात्सभ० ¢ केष्णः 7५ दममी० प्रि °भूति 8 ८ न्सन्धो 


ह्ययाह्यमिसं° प्र ग्राह 9 “ उख ( सखवि प्र स्यवि०) ५ °रा- 
जिते (. ण्न्यते) "55. चच 10 ? कृतौ ० स त्रततपा (६. रचपा) 
८1: नि;संश° 8 वरहन्त ८ वराहृन्ता = 11 ~+. मूध्नी शण्ड? श्रं 
1, न्नं ण्द्रष्ु प्न तै भः भवयस्तेः ( भग्र) ५ श्यै 12 ५ ग्प्रदिष्ं 


0, ण्विष्ट) ०८ प्रविष्टैः (8 प्रद्‌ 18} "वाडच° ० चन्द्र सू" ०५ 


सू््य॑शक्र° ^ ब्रह्माणो वुचाञ्च। 14 ^ वुक्ता प प्रणताः 1“ ०". प्रण 


उप्र सक्च 15 ^ श्णय + ण्यम्‌ न्व च 6 श्नानवलर्वा 102 


न्वलख्च प न्वाश्च वौ ८ वी्ख्यवलवाश्च ध्यानवसं ५ °वलध्यानवलं ? 
हन्ता (०५०६. कत्ता) 17 ¢ हस्ति यथा सश्यौण्ड प्रमद्ट॑कं ऽ मल्यण्डं 


 एप्र महाण्डं (५. आमपाच) ^ क्रौष्टः सिंह 18 ५ खद्योता बा 


यथादित्यौ 0 °गतस्तु तथा 19 कीः एवं श्रु ^. °षनाचक्त ।# 
ग्वार क्त 20 ऽ; °मेया + त्वमेकस्य 21 0 हि वतुं ^0. "वल ८] 


ग्वे ८6 भीमा ! "माम्‌ 2 0 दक्षिण प्र र्म लाप 07. नाम 


317, 1 नः ्हस्य च 2 ^+ णाच 3 ¢ श्ह्तोः 4 0 00. 


पापीयान्‌ ^ ग्लानो \ "्लायमानो 81, स चमू \ चमूर्नो° ^ वदना | 


॥ प्रवि° 8 ग्लायनः ॥ ग्लायमानः 0 1 निवृ 7! जति एप्त 


 माचाश्च श्ब॑ताक्ति \ "तान्‌ ते 8 ० नरिसिप्राः 2 °तान० † °ता- 
नानि ५ ग्न्त 1. दृष्टा० ¢ °विषाः आसौ 9 1188. ग्विषा स्वा 
० ण््वला उत्सु° प्र "मण्डर 1 1 ^ न्चिणपा० न्माषिं 12 0 


मारास्च "न्ति 8 खग एप्त "किण ४ गणाभिमु° 13 ^ मुखाः छ 
01. न ^ चिदभि 1 श्द्पि म गण प्रति 14 1.  णवुत्छ ^ 0171. 


विधानि प्र "यणा उ 1? ६ अश्िधनुः° ^ परसुमु° 7. परशुघनु° 


46 मुसुष्डि° (8 नु) प मुसु° 1. सुणि° ! “एडी ^ सुषर प्त सुखल० 
भप्त कनय० ०८ गदा 16 7. पासा न्नेतिभ° ५ माता 1 न्याने पुस 


17 ^ न्मानि विता० ००. दव 1, नानि च सं° ¢ हन्ति ५ सुक्त- 
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 स्तुला 11५सखक (खर) 1, ग परि° ^ °्वाराः 7, °रास्‌ ० °न्देधे | 
18० शरुला ^ मेदनौ° ५ नवेश सरै" (1, "ट: त° † सिन्य) 14 6 ¦ 
नचा ०६ "दयः 9४ ग्लानः 15 पर हि वने भरू ५ ० हि 10 0 


1858 | ह 1.91; ए582. 


कुसु 18 9 महीं वि" ष्टप्र न्ही च विकि (प गहि) प माद्या | 


ग चालम्ब० 19 प्र ग्षाय० + ताञ्च व्यूह वि? (५. ५४.) 20 © 


 ग्हताचेता ४ ण्हतो ००. चेता 21 ^ मुच्छ 8 भुक्त ४ मुत्वा 
© ०वद्खवण | 


818, 1 ^ वाचा ° मारः (^ मा ) 2 शप्त ग्य एके° 5 नि- 
रगड० ए निरर्गले° 3 ~ प्राप्तः गः कौटि 4 ४ निरगेला° ०४ 
0. निकृत्य प कुल्या 9 ५ बसन” 81, चक्र (1 चानकेभ्यो) 
6 ५ याचके प्र निसुता० न्वाथेन 8 °धिकाना ^ न्थिंना 7 ए "भाषत 
8 2 यन्न एप मि यष्ट } मया यष्ट ^ साकि 1 निरग 9 ण 
तुन प कञ्चित्म (011. कथिद्‌ °) ^ किचित्‌ ॥ प्र 10 ¢ न्पीयो० धाचि 
11 ८ ०0. मार 0, मार्‌) + भैचि° 12 ^ फुरि० प स्फरि० ५ 
न्च; अ० प ऽच्छस्नी ! ऽचस्तो 13 ५ “भितः अ ए इलुलि० 14> 
नक्ौकम० प नक्ाकुम ० जालो" ४ "्ववदधेन ० श्विरगाचतान, 
15 ^ मृदुः 8 °मालाणा० 1“ ०". मूल 16 एस ^+ 00. परि ० 
ग्लील न्हृन्ति 17 + 07. च ४ °षत 18 ^ महीं °गतप्र अपक्ता° 


81, अक्तया° 9 "वलाचले 19 ए ग्नाणं 3४ साची ५ "्यच्छ 20 ^ 


| °सते प्र न्कार प्रकस्ितं अरण ^+ कपयत्‌ प्रा ए न्कम्पत सम्भराकम्पत ८ 


22 5 कान्स ए काँस्य० # ०. रण ` "डता | ह 
819, 1 + पानि(तोना ता भ पाणिना हता 3 ५ चस्ि | 


चिसाहषे लोर ( एश ; ५. 2.10) 4पतसासा कोरी० सर्व॑ | 
^ सद्नोल 5 ५ऽप्त शयिवी ° ग्यमाना 2 भोला ० कायमु, | 
४ कायमृच्ना" (५. ग्याल्यु) 7 ५ ग्ला भ्नेवमाङ्ः ° एवमेवं ` 
8० न्ला अपि ०४ "वन्‌ ल्मे 9 प श्वी भूत्‌ 9 "भूतञ्च 0 
` अमाणर एप्त ०४. दूति 10 ० मार” 0 नेकं रकार" णः चाभ्यच्यं | 
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17 ^ ग्मनात्तमना 7 आत्त ^ अपचप्रमा० (1. प्रे) 
18 8 चाप्य ! मान० ° श्नावात्त ६ न्भवान्‌ # ग्भगवान्‌ ग. 6. 


नन्तति 1 9 1. पञखात्सुः छ]! उन्तरी° 20 ¢ नहित एप समयाः 
21 ऽग्ना, शच्छक्वताय ^ गच्छक्यतेऽय० 0 


ककिव † लधु 


0 ग््ववन्तः 1“ “स्वाम 
 न्लायितुं 22 4० °नासौ + 
"र ` 0 1 परू. सलौ ० दुद्ितरी आ” 7" नटीमा ° न्हितुना° ` 

(५. 301, 21) ५ गच्छ (1 ण्व) 2 ५ °सलर 8प्रन्मो किंवा वी 

मूठोवा प्राज्ञो) ¢ प्रान्तः ^ किमन्तो 8 किं ततो ? "मन्ता. २। 

तलो वा 7 °मन्नोथ ^ तत्सा" 4 ५ अथ रायन: ० ऽथा पला- 

यनः (न पायलयनाः ए ग्यनो) दौर ०ण्यो वा चेति 5 + ताप्॒° ॥- 

ता याप्॒० शः ०. ता ५ ०. येन बोधिमण्डो (क्रामत्‌ उप०) 6 

071. उपसं° ० पुरत शकार प न्कारं माया उपर 1 ^ न्यति एप 

न्तमा 1. ग्मानि 6 नकार 1, शखिदचा° ° ५ ग्द `! °नमाच्छा 

५ ण्दुद्गतौ प कथि 9 तर ०". कास्य 8 गवलीन्द्° ! ण्लीद” 

1, न्यते 10 ^+ विल्यम्ब ^ न्माना ० न्मानां + "माणः 0 कर्त 
 & ग्पमोष्टान्द्ण 11 ¢ विमीरि० द्‌ शेयते (. एथ.) 0 निर्य 
12 प्रः ©). शरौध्रं ५ न्लयति प न्यन्ते 15 ए ग्क्किन्धि ० °री 
 भ० ५ स्वमे° त श्रोणी >! न्णिं 1. योणीं 14 ¢^ काथित्मेख० 
(1. मेष) - समेषखलाखल° \ सुमख ऽ: तदनुकू" ५ कुला निवेशिता 
ए निवौसिता ण निवासिता ० श्रोणीन्द" ग्ण) 8 नणि प्र "णी 

1 निं 15 188. कात्‌ 1 खिद्‌ 8 इअललद्यज्ञ" एप्त ऋल्छल० (प °) 
ए रुणरुण° 8 शब्दनु° 1088. नुपुरे; ५ न्कावड़ीली० भ न्काङ्गुली 


क । | 16 ^+ "सित्‌ 0 न्मानवोश्टमु° प्व °प्रदधोनु° 28 ग््र्पर 












खेषु ऽ ग्वे = 
(जुष्य) ण््ाः 9" न्रिकाञ्चो° ० ष्टा उपर ८ उ०) 18 ^. 
 न्चन्ति 058. °निवस्तान्ययि (1, वस्त्रा) ५ नि्वेस््ा 19 (+ दुर्दिंव० 1" 


 दुनिव) ¢ वस्त्रा ° वस्तौ ४ “साः 


यप 





17 0 छिरः 
8 जे प न्खारे° \ ग्लैऽकेषु ५ “गुता ¢ गगुक्ता ` 


प्र णप. च + श्जघन° | 20 ० 
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न्लाश्रा इवस्तत (8 °मिचस्ततञ्च° ? °मिस्तस्तखच०) 9 °म्यते । मन्ते ८ 
ग्तंति 21 + गद्धिलाप० 1, "लापय (प "लसय०) + गलपन्ति ¢ 010. 


द्ध ८ काञ्चिल्ल ख (च; 0४) 22} कदलीमिव श्धुतामुर्‌ ०. 


श्रता ५ ऊर श्न्भीरे (+ °र)० “गा; °रं | 
321. 1 स्तनं तिष्रन्ति प) 4 "शुकाप्रा० (9 न्क) 6, न्वता संचारा 


ए न्ट रसनां णः विहत्यञ्चक्र° (५! चङद्क°) ० गम्य॑ति ए ग्मन्ते 2 


वस्त्राभ० एप्त कार 3 ० गु्यक्राप्रकासानि ¢ शशानि) 8 न"लिघ्रा 


वा० ए लिप्रबा 4 ^ ०00. सम 5 लेपनं 5 ८ गुण्टित० (+ गष्डि०) 


“ नकाया वदना ; °नान्याच्छा° ० षणेन ^ ऽ हसितं रमितं ४ 
°"तान्यन्योन्यं 7 प ०. ख 0 श्पान्य० 8 प्त मध्ये 9 0 "पसंहिते° 
प्र "्पहतेन ८ सुकुसुममुक्चैरवो* 10 ५ "शय 11 ० शक्ते °द्धियप० 
खिद्‌ 12 ५ इच्यंवा न वेडि ताः £ दर्यं 0 "श्यन्ति स्म 
13 ५ शुद्ध प. 2१. विशुद्ध 1. ण्चन्द्रमि° प रह 14 ५ "मय 
15 7 न्वाडभमि० ८ ण्डय 17 ८ ताः क सुलोभा्धं (8 सलो०) 
18 8 °मिमा ० गाथाम ^+ ऽभाषत्‌ 1. गतं 19 त ०. सु 8 सुवश० 


गः वरे 20 नः रतिमो +नः भिया 21 1, न्प शो} ण्नकतो 


22  वश्र० 9 स॒रगण० 0; विचि° ऽप्त चिचक 7 न्को 


888; 1 अपाः वयं 2 2 000. नराण 9 नराणारसं° 3. 
ग्राणा व (च) +; शराणव० ० संतुति° प संतुषि° (^+ सुसंस्तुर, 
38 रघु 1" लघु ^ ००0. सु नः ग्वनकं 4 प्ताः दुल्लेभ (८ न्न) 
5 ए पेत्त° ० शतिकाः ए गकास्तव 6 शः "तिकाः 7? प सवेति रा० 


० श्वेतत ऽ रज्जति 8 ०ऽपि ४ काष्टवश्टौ° प सोपित० ८ न्वितकाः 


 पन्कः 9 मुदु 7 सुरण्डभी० गन्धि 10 नः सुकुरटा० (रख) 
8 ग्चिते भः निका: 11 प ग्लात “ सुलोचन श्निरका प्राः ष्कः ` 


83 गक 12 ध शशुद्धि भए °निकाः ०९6॥. न्क (४88.) 13 तर 01770 
परि ० का त नकाः 14 ^+ पक्त (. पनि) 5 घनि० ५ "कर 


 इप्रष्न्काः 15 ४ कुन्द 8 दन्दिनि° (०८. सु) ८ न्को परएन्काः 


लय = रय ॐ 


तमयादा सतता यस 














त ताता 
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16 ? कान्ता ए ण्काः 17 8 कथिन० 7 "कास्तरिः 18 ¢ तुवर ० 
वलीकुरछ° प्र ग्लीसुक° 9 सुन्द ० °रिका ४ काः 19 ^+. जंघच० 
॥ "ङृण० § विदरि० † विच्छूरिकाः ` ग्नीर्कां † शनिकाः 
21 (1, गभङ्गरू०) ए नका 22 ०7 वाङ° ^ नकाः 


828, 1 ०7 ओणि पत श्का ^! °काः 988. 2.4 दमाः ५ | 
०मास्तव 3 «५ गति° (© (0. तीर) ग्न्का 4 प्र सुमनोमथ 119 


भाषिन प न्काः 5 + भूषनि° एप्त "पिति०प्न्का 6  दौीग्य 
न्ण्डिनि० ए न्काः 7 ५: भिच्वि० ४न्का 8 5 करण प्र कायण 


 न्णिका प्न्काः 9 प्र ललणासि० ४ न्काः 10 7 सुष्टु °तका 


8 भुशि (पप्रा श्र) 11 भिः दृष्टि श्यति को । कोपि ५ श्यति 
के चि 2 क केचित्तण को चि न° 12 7 ग्जानसुकुढ° 1, “जानुकु 
सुर० ८ ग्जानक 0 'मना (¢ 09.) ० "मनाः 158 ५ नग्जानकौ 
(त ग्जानरकौ) 23 ण्का (1 न्को यः) 14 058. यः ख° (+ सखकाय) 
नः नतिकान्न हि 8 भुज 1. 79. कामिनि 8 °निका ४ न्क; 6४ ०. 

दति 1 5 ¢ न्स अनि 16 ५ °समुखः अवि० ^ °जिह्यरर० 0] 
ग्ट्यैरर० (? हौ अर० 7 श्छ्चीर०) 1“ 9 °वद्‌कं° ५ °कंस्ष्य अ भप्र 
ग्कम्प्यान° ^ ऽनावदौनः ध्रः नावदी° 1 व्दीणंः असं ५ “क्रीडितः 
(0 ऽसंपीर) 18 ऽपरा "तया च बु° (8 वयवु०) 19 ^ कंलवि० ८ 
र्तेश्वरेण 20 (058. ती °हितुन्‌) एता °्तुन्‌ गा° (५ 820, 1) शत्र 
न्भाषत 21 ^ ण्मूलाध्यौ० 22 नः ध्यानाधी° (5 गना) ^ 
तपसख ऽप्ता: तपस 2 भरसना ० अदृघा० (& ण्दृल्ञा 5 श््धाघीा" 


` {£ न्डानाम्‌) 


824, 1 ५ गुणेभिसतु 9 तुक्िका शदुराहः ¢ “माह 2 अ 
 भविष्यमवु° 57, °विथे हमवु° (प श्य) 3 ^+ काम ५९ पुनस्तु 


¢ पुनः 4 प्र पित्व ५ यथ नर्‌ कथित्ना 5 त नामा 9 8 
07. च ^ प्राः पराथ ० गरये ० २०५. च 7 0 फेनवुण # तद्य प्र 


ष्या 8 8 वितथाविभ्यत 87 1वतथवि० 7. वितथवितं ^¦ वित 
| 11 


न नः 


न 
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 द्चावितथ (०६ 822; 19} 9 9 शपिनर्व 8, अनिल्या अपिनि° = 
अनिर) 10 ० वुधा प्र 01. अवु° 11 प्र तुल्या सा श ण्दृशा दृश 
12 ०: कदिन० + सोनि° ० यथा श गण्ड 18 ¢ असुचौ° 9 
पचो" (र चो) 5 ऽसुचिरचो० ४ ऽशचोक्तः 14 9 “वन्तः ४००; 
०९६.; यथा?) 15 ^ £. पथमनभे।थ ¢ ये हि 16 [४ शुभ 
0 नानं ४ आशयं एप श्येना 17 ५ मूल 15 ¢ "दना ° छ 
न्खाम्‌) 19 ० ओणि ए न्शिः ¢. प्रसव 20 धत उर्० 21 90. 
भूत ^ युष्मितो ए ०". अहं 8 °राच्० ए °रीक्तिमि 22 ० हेतुः 
825, 1 1, ०". कामं ¢ शगुणाख्च ८" न्हौनान्‌ 2 त वितथ 
च (उप्त न्याञ्च) ० न्याञ्च 3 ० समान्‌ 8: समाञ्च ^ >: गच्छता ताः 
(^ अतः) 1, °संन्नका म 9 0 कामः 
भ नरः 6 8 शोल +^ ष्यान 7 8 ज्ञान 7 सुदु “ सुन्दर 
ला 070. रति 8 ५ "हिला \ । न्हित नो न्न्‌ प्र ०. ना ० 
रमित 7, काजचर्ना 9 8 सहा श्वैनों 1“ ¢ वै नित्यसुभा° 


(7, क्ैनिल्या०) 8 चैणोत्यशु° प्र वे नीत्याशु ^ तैर्नित्याशुभाव्र 11 


अरतीय० प ग्वत्तेः 12 प चित्त “ ते ° "गनो न्नै च ४ 
ग्वा 18 088. पुं ^8 जगत्व° 7 जगदी० 14 प कलयकोरिभिः 
८००६ ताभिः २७. सहख० (, अ) † सह समाभ्रि° ? सोमसु क 


 सोभृतो ०६ श्हरथेय (घ "रव्य) 15 7“ नो च म" रह्यना ष्ठ॒ 


न्ना ० मोहा 16 ४ ग्काश्स० प जिना 11 1 राद्यखि ०४ 
बजिता छप दे वाष्प 4, देवप्स॒°) 18 न्प्र सरै 8 महङ्य० ५ भय- 
सि 3 खित \ण्ता ५ 'सासख० 8 न्शाख० ए शशोताः 20 ५ 
रागदम० 8 °मदपं 7 0४. चेष्टा 2 वा 


826, 2 7 अरवरधरा + न्वरश्ुरा ॐ ०४. वर॒ 3 ० ग्ललितास्व° 


नगता 0८ न्ता) ५8५ समीरिता ० ०28. दव 5? नृत्यत ¢ वितप० ` ४ 
, 60 ०४. काल ५ समय 1 ए नारी० पत हरषक० ० करोति 8० 
` दूर (० 0०४०) रविता 9८ न्ति 10 + शीलतो 11 प्र. 


(^ भकि°) 7 मदा स(भोभवति 








णा ५2 
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निखर वैर ५ "वपुषः 12 “8४ निन्नादण ° प्रतिनि° प्त. निनादो 
13 ५ सोयन् प्स साय न्वर्‌ 14 ०५ वैल 8 ग्लहः ०भर्य 15 * 
वार० ० शषेवितः ए न्ताः ० वुद्ध° ¢ गहिताः 16 ०८ प्रान्रुयु 1 शछुयु 
५ काल ` 17 [^ न्वल 0 अर्हान्‌ ० हेन्‌ 15 ^ दिरश्यः 1. 


निदशन्त्य° ० ण्यन्त्यवद्‌ ५ शन््ममवदं ^¦ श्यन्ति अवदन्‌ छप कणु 


19 ^81 राज ¢ ग्सस्ठ° 20 ५ सूय्यंस° ^ 00. सं ० मणि 
7, भसित 21 (प ण्षवकन) ॥ °वेशकेण 1, "वता 6 °रमरेति) ^ “रम 
तिम ^+ भज ऽ भजे 1. न्नः [ष 

32, 1 0! उवाच 2 ^ भेष्यह 1. भ्ये पतर ग्प्यसि अहं 
राज्या प्रच्य न्ना 7? सहितो 3 9 दैसखर्‌ ५ श्चक्रच त] 
न्करणो (87 रुणो) ¢“ द्‌शवसल° £ ८ चेत्तऽसैत् ० शष्यारेष्य° 
८} सततसमितमभमि० ० "मितं अभि 5 ५ °रति ^+0 गमिष्यं 
नमि ए 00. रमि 1 छः यावच्च 10४58. 49 शन सलड्डि० (9 लिं०) 
1. सुलद्धि° ( लि°) 8 ५ “क्रमत णर न्क्रमति न प°य अपि च ०५ 
असि च (8 चा) ~ °सितौो ° ५ चावद्भूप 0: ग्वज्च॒ 10 ^ तावम 
प्र तावदन० 1, तावत्‌ मु° ० मुच्छ (८. श्छ) ? वचनः 7 वदनवाक्यः 
12 प वुन्चै ^ °मुते 18 0 दुःखाः! 9 ग्पुरो 14 9 ०. च ¢ 


कुपित रूपवस्ता° (५ ूप० † रिप) 15 3 तावताङ््‌ ४! ताबह्न ^ 
ग्यिष्य ५ श्ये 9: ग्गमनं 17 9८ °तिरिव 1 ए नपितको 19 9 


प्रमदं ० वश 20 9 °गुच्छ 1 मुच्छ 88. ०भिः ^ नमिर्म० ० 
महावि० !: "कर १ 
| 8286, 1 ° कामा 5 तृष(गोणायस° ? तृणे° ‰ तृणस ४ तुणा- 
गरवि° ० "पला; 8 सरदि 2 +. कन्या 1“ न्यलोष० तुश + मर्य. 


0 करणा; 3 णः देवस्तु व° ५ गता ० गतो ‰¢ रेता“ 


।  ग्लषंते 6 55. पि (8 श्वे) ४ पञ्चेमा 8 0. वरा तर्‌ 5. वास्त 
` ० कि्चल० 7 ० जीवंज्ञी° ०: °तां 758. विता ° 8 सग्धि" 


(॥1 4 मुदु° 928 रमसि ॥३ रम सुयु° 10 0 उवाच 11 8 वसा 


11* 


त मास्त 


त ल 
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ह किश्च° 8 तलेवौो 12 + मुच्छा 9 भुक्ता (श्त) न्तका 1, न्ना 


7058. ग्सितो (8 °सि) ०८ ग्करा 1, ०मगर्भि° 18 ८ शस्कर ८४ श्रोष० ` 
प्र घरणी० 14 ० "सितं ० 16 8 00. हि ० तावच्च (+ ज चण) ` 


5 ग्वद्नो गः वदना० (8 °नो) 8 °नादि° 8 °नौनडिनि° 7 °नावडि 


ए ग्नावलिनिभा 17 पत्र बारा च ¢ 2५. भावं च मनोज्ञ प श्च्णा 


प्निभाः 18 ५ ग्ृशा ऽ दुल्लं° शः ग्लेभाः ० मनुजा 19 ० 


कतै त्या प सुरपुरे सुरवलेभि  शमिरषि° 21 ५ पश्चय ^ 


पश्चा० ^ काये (प्ये) 7; कायममे० 5 माध्य (0. 110) = 22 ¢ 


जञ्वल० (, ₹०) ० जज्जर० (घ ल) ¢ °मिन्धरञ्च ० ण्वर मि 


°न्धनञ्च भिदुरम° | 
829, 2 प बुद्ध 3 ५ ताख° प्ताः च० [ल 0४91. त अङ्ः। 
( गड: 1 च) “पत चतुः ण गकलितानि 9 चानुभ° 4 1“ मेष 


°भिफनी 9 विगति° 4 न्गलि० न्नः 6 ए यदि मजे (019. नः | 


{ यदि नु न 5. भजसे) 7? ०6४ वोधिसत्व आह । प रोषा ८ 
ऽववि० 1 धूत 8 ¢ कामासि° 1 काम असि° ^+ (का अशि) 


मधुचीर० 9 श्चुरर० प श्ुरस 9 प्मेते 10 ऽते वहन न 
अद्ध 7 बङना० भः संघं 57 णु 0 ल्यजामि ० व्ह 11 5 8. 


कन्यकाः 9 ता ध" न्करै्लोौ० 12 प्ताः शक्तः (5 शोकः 


 ग्मत० ८ राजकर० 15 † लज्जिभि ^ न्याचपत्त ¢ नत्त) 5 
 न्टौचपन्त प °रोतपत्तु 7, °रात्त (५. ए. 2०111009) 1, सुनिनः 
न्नै आः श्पतित 1५4८५ भ्रव ^ प्रेमे ० स्तुवि° 15 ¢ ग्द: 1 
शरदि° + ससि 0 मुखाः ` 16 ४ कणक° 17 ५ चित्ति° 2 गतानि 
नः शिचिर्भ 8 चरित्राञ्चा० पः ताञ्चा० 1, "भरिला 18 8 स्वासुख० 
४ न्शाशु पता० ऽ ०. तीयं ० ण्गत व 19 ०शः ताः ° करसि 
कारक्र ०: कणिंकार० (1. }. ५) 8 नकारं 20 8 गिरि इ° ` 
ठ °रिभिव 21५ गत्वा ऽप्ताः गह्य 1, ग्वोचि 22 9 ण्व्वसं 8 


श्वय प श््वमपनेदि० ८ न हि 1 ग्गुरो 


इ 


1. 


म २ उ 


| 
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880, 1 1 पश्यसि 2 भिक्त स वक्तु ^ प्रेचित ऽ °ज्िति व 
न्तेति) 7 °चिते 3 जनमपि पत ०८. च च भुक्‌ 3 प चरेय 
8 शुषा० (“ गयत) 4 # "वश प गतिया 55 भरूयमा° 6 ¢ आत्त 
¢ ऽनात्तः 7 ऽना ८ "मना स्व (८ हितुना०) 1, श्यति 8. 
न्ते सलाधि० 8 गप प्राकन्नो 9 ०८००. ता 8 सखव ^ प्रत्याभा० 9 


 ण्धन्तः 10 9 सच्णा ०26६. च्छण° 11 8 दुष्ट 12 ^ इष्याञ्च 


प्राः 000. चयी ^ 00. च ८ म्‌टकायः (प्र मुटः) | 13 8} सत्रं 
५ आ ० ग्गख्नीरः 148 इस्ति 15 ० विमुक्त 16 ०" नैवा" 
प भुवि 17 1, नस्त° प्र ण्येयो 18 † ग्माय 19 ५ ग्विलीय 
णः ग्चलीयु (8 °चि°) 5 भविय 20 5 एकमकम्यि° 

381, 2 ०}: शीख० ¢ तपस्य 7 गनचस्मि 3 ^ भसतल्लः £ 8 
नमस्ति 5 9ः न्न्य 6 ० पूवे } च्छे 5 शनुमतः 5 °मते 
7 ^+ तात ० हि नोपरणे ४ हि मनोरणे 5 मनोरयने 7 °नोच- 
परणने ? मनोऽपि रणे ० विवादो 8 प्रा °ग्रह (प गह) ५1. 
00. सु 4 न्रे ऽय॑ 9 चः ण्चूडाः 10 77. °सला (1, श्तौ) ¢ 
ण्युताः 11 ५ नताङ्गः 12 7 नप्र्ता 18 ५ अचेतनानि (७ न्ना 
चे) 5 "नाख (£ न्ना व) 14५ वुच्चश्च ० शैलेन्द्र ग ₹° † र खेनद्र सुरे” 
15 ए अभ्या 16 ० भवेत्‌ ¢ निवृत्तिः 18 0 त करेय (“त 
तर०) ० तदन्तरे (8 तद नन्त) ^ तन्तरेद्य 49 न याममुत्त घ °तरेण 


०न्त्र त्त [0१4 तत्खणे० 0 तम्खण० न्णेव्य न 19 ८ गमये | पु° प्र 
॥ पुमो 20 1188 गदवता 21 ©] खीवु° < विदू 1 आजौ बण 


388, 1 ५ तचताः (तेचे) 3पाः। ता शप्त ताः वौ 


 ताः। ता बो ° षोद ^+ श्शोमि 1 श्डेभि 2 ° अभिस्तु° 


8 ^+ उपसो० प्र ण्पत्च 5 8(?)1. प्रस्ु° ॥ °स्फुरि० ५ °तस्थ ^ 
गसलः 6 ० वनोपविचारी ® वने राजवनचारी (8 रज°) ¢. राज- 


वने चरि(च) 7 ५ त्वमग्रण (985) प सागरा 8 प ्बतौ 


ए न्तेःप्न्ते 9 ० श्राह ० च्स्वम० 10 7 यमिवो° 11 प 
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धरणी 12 ^ ग्लुख 1 °द्धिस्त्वमग्र ^ °रस्यग्र° ५† ग्सत्वा न च 
(1, नवत० 1. ८200141/0) 18 ^+ सद्‌ारक्त 1 ग्द्‌ासक्तः 140 सलसति० 
नः न्याजा भप्त मन्यना शः °मन्यमना० ० ग्हीनौ ;) @ ०४. लव 
16 "55. ्नाथानु° } ण्नाथा अ° ० °व्यतौ ^ ण्त्यितो ५ गमण्डा- 
दनि० ४ णण्डात्‌ 17 क ननिव्‌० सुष्टमि ¢ वच्च ८ न्ड 18 ध 
ग््यचि० ऽ ग्या चि° ( ऽचि०े 80 ग्म्यो विरा भः (प °राद्र) 0 
न््यतीति 20 ५ अेया 22 8 ०४. ख 
338, 1 ¢ ४०१. वोधिसलेन † नक्र 2 ^+ बुर्वसस्त्व 
3 8 एकाह्य° ¢ 00. तं 9 निजि० ५ सूर० ण्याः अप्राः न्क्ल 4 ^ 
अत्या 5 प्रि ग्कुष्ट र ग्जुष्ट ^. ण्वद्धः 8717. ग्वद्ञैः 6 ^ (70. स 
प्र न्तर: 7? णः ग्थिंको 8 प 00. दीन ७ 4 दीनदीन° (4. ५४.) 
9 ० न्खलस्त्वं 10 ^ मानो० 1 मानमि 11 ^+ ग्यम्‌ ¢ ०. दूव 
12 गः विध्युनि° « ०१. बोधिसत्वेन (5 °लखेन 7 शलस्येन) 0 
चैरभ० † न्वाय ¢ विक्त 13 0 00. परि भिक्ष 14 3 वर्षण 
15 ४ श्गुहि° ¢ न्णैवो० प ग्ण चोरगाः 16 ५ विग्रह 58. इूवोर 
ए द्वा र्० ० °ङ्णए्डाः 185 ^° मार० नपय 19 ४ न्चारका 
20 ° ग्पीयसै 1: विच्छैद० 21 ° स्वं निजिं° (०. पापीयं) 22 0 
वैन्यमि० ऽ सैन्यं दव 
 ॐ84% 1 ०7 नडिष्य° ठ.त्वं पा० 3 5प् °भूष्य० 4० खदोतमि° 


प्त सिष्य० 6 8 बुश° 5 बुष प तृण प कुशसुष्टिरिव !?४ 


विच्रसि° प °सिथे 8 + श्शरीनेव 97. न्से द पापीयस 10 4०. 
"सार ४ °शाल 5 °रमिव ^ "च्छन्नः (55. णतं) 12 "9. माश्तेन -- 
दिते 18 ० परय्यादेष्य° 1, °पौीयसं ४5. 14 1, गोष्यदे ५ महाऽऽत” 
16 प्र. वध्र ^ बन्ध° ० निसु 17 1 उन्रासि° ८ उच्रसि° 


` 18 ग ग्ेनामि० 7 मदु° ण्वुदं 19 प ०८. रोषि -- ग्राजः 





। ^+ सोषि० ८ शोषि० † उद्ुमि० (£. ?. 1. रौषि) 20 ¢ राजस 
22 + ग्क्रौश्च 1. ख्णु० ७, ११ 
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94, 1 0 विहत्छ° ० विभत्छ° } विहनिष्य (१.1. विभ” 
2 ^ पथ्यद्‌° 9 पध्यो° 1, पच्छ° शन्तारः 3 णः विलयि० 41, ग्णंव; क 
° + आन्लेष्य" ० आन्लास्य° (त गन्लासेस्य) 6 ० कल्या० कलयाहा० ` 
प ०४. तृण 7 1 न्पीयसं 8 प ०८. महा ८ नेलैव (7, शि) , 


वञ्जिने° 9 ^ 01. खल ध वोधिमण्ड० 23 010 परि “81 न्चारका ६ 


8 पतैः ¢ न्कारं 10 प्र षछन्निय० 1 णच्छेद्‌य० ५ 070. वि 8 श्वत्तः । 
12 प देवता० ^ ०. न प्र र्न्तन्ते 8. ण्नतका 13 प्र उच्छ द्मा 
5 ०. मा प गथ 14 ^ "षयान्ता° 5: न्यात्ता° प न्या ता 
(^ ए") 7 ग्या तरि० ० ग्परा 15 प नान्य 5 ०पय० 7 ग्पयन्‌ 
17 ० मैशः 8८8) “राजु ऽ चलेत्‌ 18 ^ सवं ता° भूमी ग: "पतेत्‌ 
सञ्ज्यो° + न्द्र 0: न्द्रा 1, ण्ट 19 0 स्ख ण्वोन्‌) ० सवै 
णँ (प एकस०) ^ सुष्यत्म° प ग्ध्य “ सागरः पत "रान्‌ 20 ^ 
द्रुमे मूलप ०: मूलोप० 7, मूल उप ° ग्गत चालेन प चा- ` 
स्त नाश्य | 
936, $ "85. देवाः 7 ग्वा ए ०. स ^ न्गनाः } तीथा 
4 ॥ वश्न 7 सन्नं 5 प्र वचनं (8 °ङ्ष्ट) 7 प्र (ग्नीश्चसो) ००. ऽसि 
0४8. 8 9 अहाम° 9 ¢ दुगेतिं 10 † बोधि च समख्यतु ठ 
"मवशसंस्य° 7 °वसगत्यतु 12 ० रणे ॥ रं 18 8 °यिसित्व सु° 
°चिखमु° ^ "लभते: 14 प शङ्करा 1 ण्रः8 म्र हि गः तपसा 
० भ्यतच्रा ^ "यत्नात्‌ 15 5 श्वल 17 1 न्कुतयो प्र न्प्र पए्श््रः 
18 छ. श्धभिम° ऽ शमूतमभिभूतर्दि” ^+ नभिः 7 ग्भिर्दि० ० कामैर्न [ि 
19 गः नित्यमनि० प °निरश्रये्धिः 8 °शएय० ? ग्यद्चिर्मो* 20 प 
ग्गम॑ने 0 सथ० प भ्येच्धिः 21 0 च्रुवन्ति 22 7 व्यात्धि ५ सास्व° 
887; 1 9 ० मूत 5 मक्त अप्र 001. ने 0] मत्तिंण 
"मगुणि° (०. गुणं) 2 ५ (घ ०८.) न॒ कत्ता 3 + "व्य ऽ श्प्याद्ये 
५ वास ¢ ग्खस्त्वा «^ ५ मान (५ 00.) पत ०. मार 5 2 
 वत्तैथिम° 9 श््तिथेम° (¢ ष्य) 7 स्त्स्यम० श्ड्लोवं 6 प दुःखं 
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ए शमनं ^+ श्रीति० प्त भारं 76 कष्टो प्र 0), दुष्टो छ गिरं 
पु भणति ०8 पुरतु 8 ५ एको ह्येषो रण्यौ प ह्य ^ ह्यका° पुरन्ु 
०: व्रजता “8 लज्ञं 8 वस प्र वज्ञ ० कुब्व॑तां 9 ^+ 00. हृडि 
8 ०४. चुगड़ 27 °गल + °रिकाञ्चा° 10 ० श्खामं ^ द्र्य 
८ वङ्विघ्° ० जवितं र° ५ जनितं म° चरकं 5 चेटवकम्‌ ¬ चेटवी 
12 ^ सक्या० ८ लिख्य शः वज्नविध° प °्विध 5 00. विक्त भ 
पुधक्‌ पु° प्रकत्तुं 15 ^+ सक्यो 5 °क्या 8 वद्धं ¢ जपि० 14 नार 
शक्यो 9 °तिमिरं ५ °मिरहरी ०". वितिमिर 23 °भोन्य प्र °भौन्य 
15 प गणना + गणेन + °र्तैः ऽप °र्तें द्रु° ध" चालयि० ० चारयितुं 
16 + ०4. मार आह 1 अल्यु° | नवति ०0. सा 17 गः हाहा० © 
हक्का) + 070. रव 9 भेदी° एप्प भैरो 18 प्रण॒ 19 तर 
दृष्टा निर्मा प सेनाम० 9 भितां 20 ५ नद्‌° (प नदस्य) "गौर 
888, 1 ¢ विनास † गरशेऽस्ि 2 ८ वसं 46 असुरस्ये° 4. 
वेर 57 वेन्द्रः ऽ चन्द्रः चन्द्र 8 ¢ ब्रह्येश्च° ( ह्य) 7 कल० 
५ °स्तेशखच 4 ५ यच्य° 5 यत्तुसग० 9 ऽवभाषसे (£ °षषे) 5 ० 
आकाश चाश० 3 सो ह्य 6 ० यो ऽसख्म° ८ सत्‌ विण द्रुमरात्‌। 
ग्र इक्त्‌ 7 5 भिवद्धयो ^ ०.यो- श्न्ाच 1. रज्ञ 9 
 ग्क्ै 8 1, लोकस्ता च ्डरद्यः 9 ८ वज्रम ( वञ्चना) ¢ ° 


चणा 10 ० “येच (घ न्यच्च) 11 पर पुन म" मन्द (8 द्र) 


 व्श ग्रद्िं 12 + तीच्णां ० श्ण 1 न्क्णाः 18 ० श्रीघ्ं ० 

 श्स्मरतेन 14 ^ हरिर्ताञ्च ४ हरि ताञ्च प किन्न" 1 ऽते 16 ५. 

 चिसा° मेदिनौ 17 7 यथा सुमे ^ नवर पाणि° 1, ग्वलः 2 

४ संगो 1 खद्गी 18 9 ग्मधं 19 गः कर्ययाच्चापि हि विग्रह | 
स्मा वमितेन दृद (८ सख) [0. +प्त© ग्थोडगाा16 1088 01 1008&1611]08. 
वपः 2 [नपा6 [€ कन्व्यालक्षं € 16 16 तहनाल ) 01 81 0 
५ ५. त श्रुत्वा मार वलेन कृतवान्‌ मायापि 20 ? नखरा ० ग्वा 
० वृत्वा 8 ताम 
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889, ० उषाश्च 2 ८“ आसी० प्र 00. विषा मु° दृष्टि 3 ० 


मेघाश्च ऽत "दिं भप "मानाः 4 8 वज्रस० 1 श्शनी ० "मानाः 
5 0 कुन्तासि° ^+ अशि° 0 तिच्ण० ० तीष्ण० (338, 12) 0] ण्ण. 


(^ ग्रसु) ०४ ण्षाच 6 भः मेद्नि० 78 वाङ्गः एप्त वाङ्० ० 


शर° ८८ केचिद्‌ 4 °चित्‌ 8 ¢ आसी "वहश्च 91 सुखोत्सु° 2 


"खत्सु° 7 °वात्सु° 9 ^ ग्दिकाश्च 1. ग्कीख पत गही 101 
सिद "85. केचित्‌ भु° 1 "रुच 11 ^]; °्यसो 12 ० सिखरो 


० °खराणि सि° (प्र "खला०) 1, निपत० ^ रुद्धाः 13 ० आच्छाव्च ` 
०८ मेद्‌नि° 7 चोभ० पराः श्यन्ति वोधि ` 14 8 दयेष्टा 8 ° स्कन्द्‌ 
(298, 20) ¢ विनौड० 15 ५ ठते ऽस क नतो ऽपि (० च) 16 8 
वामे व ऽपर दखिशे ० ण्हो विवत्स (प शख गछाः) 178 वि- 


वरो० ५ चरणो 18 8 "भिजि ५ ष्दीप्न 19 ^ दृष्टा 1 न्ता 
20 ¢ मा्या° «^ पर्षि 21 ८ मारूणव° 87 मारूतव०° प जग पुन 
५४ चात्म 22 ५ ०द्‌कच० (प द्र° 1, हकच०) ५ ण्ठ ताः शभ 
4. तुलो | 
840. 1 5 चक्षुना ०! 00. पि 2 0 स्रौचश्च ० श्रोत ८ 
घ्रान्य प कायः \ कायाः 3 ° णसून्य वहिः सू०° ऽप ग्हिद्धां ० ण्नाताः 
‰ ५४ कार० ० श्विति° 5 7 ण्वादि 6 ° वचनेन सुञू° (1, श्रू°) 


| । प्र °्नेनिमु श्रू {ए न्नेनेम (८ नघम्मां ;) ॥1 {र केचित्‌ । 01 ऽलुकल । 


५४ यन्ञाः (£ न्ताल्ते) 8 ^ सस्त्र प्र शकि पु° ८ न्दामान्‌ 9 ५ "जाल 
5 ग्जालेर 10 ऽ ताभमैनं० ¦ सह मारचक्रीः ० ण्चक्रैः 11८ जम्बु नदाचि° 
^ °जेष्टे ० "जुष्टैमू° (पि ्यष्टे) 1. न्जुष्ट 12 2? मध्र ए मृद्धं ¢ 
यावत्‌ ग श्लील 18 ऽपत् वाङ 4 नभेस्छद्‌० ० °भखाद्‌1० 1 
"भस्थाद्‌° 14 प्त °सुवतीनिय (? "तीय) † गमतीमिय 15 4 


चिच्रानि  श्वाणि 16 ८ जतु ०७९. ग्नके 8 वद ० छता दास्ये ४ 
 न्तानद्‌ा° 17 ॐ आपो ऽसि पतण्पोमभिपि ( आया मि) 7 
वायुतः 18 1. प्रजा (०. पति) °“ सजति एप सज्योतिस 9 
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न्तिष 19 प त्यित 21 मर दान च सा ८8 शील + सान्तिर्व" 
22 गप ण्ये च सा० | 
841, 5 ¢ गखिलाः 4 ^ यष्टे° ५ यस्तेषु सि पील 5 40 


001. य ० श्रः +! शतः एप कला० प्र कल्प 6 ^9प्र सोम सति 


(1, समि) ^ गतिम \ कलनो° 1 ^ ग्र्णी ०; ग्लीलं 9 ० निशाम्य 
8 रिवु छः रिपु प रिपुन \ ग्नीये 10 ५४ °्ते रवं (+ °्व 
8 न्ते र॑चवं । न्तेवं रवं श्त 11 ^^ “गाच न्तेज †. वक्ता 
12 ऽ ठ्वरा० 1, ०0. जरा 9 ग्क्मनि एता, न्न ८ न्पत्छे ० "पश्चत्‌ 
18 1 उर राड ० भयात्तं 14 ० खान्त° ^ मना न्चिनो 159 
तक्ष० 16 { पसा 17 { सेनार 18 ^ प्र पलि देवारत्ति 
८ न्पवने० 2058. न्ट 19 ० स्वस्वा 1 चाता 20 ० किं 
(८ न्ड) दृष्ट 21 1, ग्रोति ० हेतोः 22 ¢ प्राप्नो "कासः 
ए न्शाः 

842, 2 ० विखली° ४ विरली° 3 1“ श्वान 4 8 आभाषि 
प्रदृष्ाप्ण््न्तंख ) बन्धु पीता 5 1. ण्डेवता 6 ० वारर 
च न्बटा 7५ शीघ्र हेमपुर मा विर ० म 8 पुरा मा 5 पुरो 
{~ पुना वि 8 6 खउञ्चगणौ 10 8 दुख 11 प्र शब्द्‌ ^ °मानरसद्च 


1, न्माननतख्च 12 7 श्रो सि 8 न्स 18 ०: ऽग्ुल + ०४ मातम | 


जाना 15 ५ भयश्च 4. ण्वन्वश्च 8 °न्यन च 10 1. हयवद्धौ 9 निपेपण 
8} न्ेष्वप्यप० 1, श°घेष्वपरा० 11 0 किन्नरराशसे° 18 प्र ०४). थ 
19 प विजय लो० & जर्य 20 8 श्दृश्चै ¢ “स्ताः ० शा 21 श 
न्हारध्वज० 08 पताक + देन्ति घ यन्ती ~ दन्ती 22 ० 
गगुद्स्त  ण्गुर्त° न्व्षम्‌ ` 

848, 1 ५ तच्यै 2 ० रच्छ (& "छा) रुमे तव (8 म्मे तु 


लव) पशू 3 (र नर्गरे लते) 4 9 ०बला ¢ °विदचच ० बिद्‌! 
, च 5 शः लभते 6 ^+ मेचोष्ण्व्यार् श्नी ५ गपु ० ग्ला शट° 


8 9 दृष्ट 98 बति ¢ श्सुताञ्चर ०४ शयु प विधाः 10 4. 





~ 


र तीं 


1 

५ 
॥ 
४ 
| 

, ` ( 
॥ 

^ 




















1. एक्गपला. = | | 111 


 प्रनि° "्वोघावेति(भमिः) 7 ण्वेति 11 ^ ०५. इति रील एप्त ०४. 
रील 1, ४4१. मण्पुराणे ^8प् (तमः) ०. ऽध्यायः 13 ० धिका 

14 9 विक्तित° ऽप "पराको 8 गविक्त० 15 4 णविक्तपा० ५ ०तर््धू 

16 ॥ सविरागाणा 17 ५ समाध्या० 8 एकोती° 18 नः प्रीतिवि० 


19 ० (1 न्हुरन्‌) 0. सम 20 ^ ण्द्यति ५ ग्व्यांचक्त० † शन्ति 


844; 1 प्र निःप्री° 2 ० 00. च (एप्त ग्हाणादु०) 8 भरस्तम० ` 
3 ० °तिविशुतै 9: चतुर्थ 5 8 १0. खलु 6 \ अनिङ्किते (¢ 7. 
00000709) अ स्म्मख० ?प्र श्ेख्यिते ५ आनिन्य 7 ०]: प्रथम° ` 


ए दिव्यचण 8 गनिम 9 0 दिव्यच प्र °क्रम्य 10 9 ण्यति 
व्यव 00. स 1 0". चचव° -` पश्यति स (19) 8 ग्नपपव्य० † गनुत्पव्य° 


प दुवे° सुव० ^ सुवर्श्दु° 11 ऽ कामोप० प कामोपभोग + भो 


12 48 244. मनोदुख० (भ. 0.) प 01. वाद्य” - गताः 18 ए 
ग्ययांणाम० ^ दृष्टिय° 14 + "परं परणा० 2 विपातं ; °पातपयेन्तं 
0 नकेषु प्रप 15 ^+ सत्वा ० ग्गताः आ्यानामनप° वाड्नःसु° 


16 अप्त सम्यक्‌ द° 17 प्र ०५. धमं + न्हेतो का० 18 7 श्न्तामा° ` 
० °सल्वान्यश्च° 1४ 91, व° + °मानुप० ^ गनानुत्पद्य 20 प्न 
प्रहीणा (5 प्रणो) 7 ०५. प्रणौी० † म्म्मोपभोगान्‌ 21 ^ निहति 


त निहु° 1 ग्हतति 


345, 1 ~ ००. पर्यवदाते 2 † निरिङ्धिते ^£ कम्मेणस्यिर 
शपति ग्यखेख्िते प अनिन्य 3 मध्ये 4 ५ गमिनिम्मांयति (५१७६. 


ग्हंरति) ० निनाम० (¢ णां) 5 † विध° 5 वासामनु° 6 %3 तिस्रच° 


8 शक्लः च प णखञ्च० † °सृख्तसुः 7 प्र '्हसं जाति अनेका 
8 1, ०. ज्ञातिको° 9 कोरि° ^+ कौरिशत° 97 कोटिन 
` नियुत ग: ०. अनेका 9: °कोरिशतान्यनेकान्यप्यनेकान्यपि ? °शता- 
 न्धन्योनेकान्य° 7 0९. ग्नयुतमपि) ०. अनेका० -- °कान्यपि 10 8 
०. शत ^ वप गक्ञाखने° (त ण्णि अजर) 11 ४ नियुत प्र णप. 
 संवतेविवतं 12 ५ अचा० 18० ण्जाति ( ) + °तिंरे° ० प. 





{९2 1.2112 प्16{81.8. 


 एवमाहार (¢ 0.) ^+ न"मायुप्र° + ग्मायुःप्रः 14 1, गवि 1 
| ण्सुभोप (1 सुभो०) त्‌, °च्युलाहो० 16 © °कारसो० विधि० 2, 
सानु 18 ५ "सत्वो यथा० प हितचि० 19 ^ ग्नङ्खन 
कर्म्मखेन 57 न्खस्थि° ^+ प गनिज्य० 20 2 न्णोप० नणोपघा 
५ ०. काल ॥ सुखां 218 दुःखं “ ग्यास्तंः 8 ग्यायास्तैग 
"याथ्र° ^ ग्यामाञ्च पत ग्दशंनो 22 ऽ निमय | 

546; 1 † छच्छ्रो ऽ "क उत्यप० ! उत्पन्नो « जीर्यति £ जी 
3 न प्रजा" ° व्याधी 8 "धिः (^+ "णाकस्य) 4 + °स्यान्त 
०. न॒ 6 4 पुनज प्त पुनः ज° ५ शमूव्ना° 9 1. न्जारि 
10 ५ णाति 11 ० अथ खलु 12 8 ण््ययाञ्च ५ ०मव ० र्भः 
+ उदाने © भवत्युपा° 13 8 न्योहि 14 ० ०00. खर 
8 सति उपा० (प °ति ल्यु) ऽपः प्रत्यं च. 15 ० व्दानसखल० ० णद्‌ 
7088. सत्या (® श्त्वा) उ० ० दाना ५ °दानो 16 ॐ गप्रल्ययो ( 
५ णद्‌ानः 17 ^ न्त्व्यै 19 0 ००. च 20 0 पुनरप्ये° 
"व्यो यु° + सखशां 5 सखशं स वेदनं 

847, 2 1. सखशेस्त° 3 + पडायन° प्र श्त्या ८ ००. हि ` 
 ग्डायनं 5 ग्यतनस° प ण्न: त 6 प व्ड्पा० 7 प्त णद्‌ 
5 ^ तन्नाम 10 प °भ्रूवत्‌ 11 अर 0 पुनर 8 00. किं 
~ शानं भ० 1 ण. तद्यै -- संस्काराः 12 ऽप्र "्ययञ्च 1 
संस्कारो भवति 14 ^ ग्त्यय॑ च ० न्त्ययख् °स्कारस्त० ( न्त्य 
० ०४. पुनः ^ अविद्यां 15 ० श्स्कारो भवति (? भवं) 16 1 


- ग्त्यया सं 17५ "कारा एप्त गक्कारे प्रण 7 ०. नामरूपं 1 





००. षडायतन ^ शत्यः स्प 7 ग््यया (०६५६. ह्यय) 19 1 रतं 
 (यमुपा०) ५ ण्द्‌ान उ° ॐ न्त्ययो मः ° भवम० त भवा 2 

गह्यथो जा° ग्प्र्ययो ज 21 ० ग्याशाः (प न्यायाः) भः न्वं 
| कै° (01 मस्य) 22 1. ्दयः असमुदति ( 0.) + ग्दयेति शः, 
 सम॒द० इति ४. | 














1. पक्ष&०६6४. ४ + | 173 


348, 1 + इति भि° 1. ०. दूति हि ० पूरव॑श्ु 1 योऽनिशौो 
‡ ^ °कारात्‌ ज्ञा" 5 "कालज्ञा" 1. °रादुज्ञा° प्राः "नसुत्पादि ५8: 
“रत्यादि (^ शदिः वि 3 प्र ०. भूरिण 8 भ्रूरिमेधो० 4 ९. 
प्रज्ञोद्‌° ० गदि लोकः (? ्दिः) ५ आलोके 4 ८3" कलि सति | 
( न्स) ¢ मरणंनि° 5 9: जार्व्या स 62 न्तेघाः 7 ८ | 
पुनरेवैत° (£ "९५) "दभूत्‌ ०, °ख्िन्तति 8 ^ "्नरामरणनि० 
9 प्र न्सोधाः 10 4 °रवेतदभत्‌ 4 ०२तद्‌० (धः °द्ख्िन्स० 11 0 
शारो न भवति ^ °रोधाः ऽ. ग्सोघस्त 12 ° न्मसल्यायां 
५ भवत्य 1: + संस्कारे नि° † °रोधा । या 14 ० न्पायाशा 
ए ग्याऽऽशा ^ र्ध्यते 16 ०एप्त ०. इति हि ¢ भुतः (न्प 
योनिसो) ^ योऽनिशो 17 ^+ "कारात्‌ ० "कालात्‌) ज्ञा 181, 
00. मेधो० प्र ०. प्रन्नो° ५ आलोक प्रादुरभूत्‌ 19 ॥ श्वो त 

दम दु° ०८ °सिषमय० (प ग्यताश्र) 20 ५ ण्द्या यमाखवणनि° 

^ °रोघ (०५. दयमा० °रोघ) प्रतिपदि 1. प्रदिति 21 4 न््नाना- 
चियं ८ शज्ञासिराियं ^ श्ज्ञाशिषं 9 07. अर्य 8 श्वो 22 
दृष्टा 8 दृष्णाश्रव प्र प्रवो ^4ऽप्त श््वनिरव० प ०1. निरव --' 
०्रवो ^+ श्ध्यन्त 

349, 1 ५ जवनि° 2 085. निरोधः प्र 79 दय° "रोधः इ) ` 
० पदि यथा० 5 °सिषन्‌ ¢ अश्नोष० 4 प ०५. संस्का० अर्यं 
(0 श्यो अचं) 5 % "पदि यथाभ्रूतमध्यन्ना० 288. 6 ४ इद्‌ ज्ञा० 
५ 07". विन्नानमय॑ 7 ^ ग्गामी °सिख॑ं ० °सिषन्‌ 0285. 8 @ 01. | 
शय 07. स्प प्र णप अ ८ "रोघ * 9 "पदि 6 °मध्यक्ना० 
1 इदं खडा समु° (०. मय॑ तन) 11 ^ स्पशं (अर्य) 1, ००1. स्यशोँ 


{यं 12 40 0 दय स्पशंनिरोध 18 ५ अयं वे ^ ऽय॑ 141 


०५. दयं वेद्नानिरोघ 15 7 अयं तु + दयं तुष्द्यो 16 एप्त 


०५. दर्यं वुष्णानिरोध ¢ ००. यथाभ्रूत° 7988. (३१. 1 ०६९) ० इूयसु° ` 
० अर्यं ण्द्‌ानौ 17 ¢ 0 मयसुपादन 18 ~ शपदि 19 ¢ 00 








174 | | 1.91} पाथाः. 


दय 20 अर्यं जा. ५ जाति इय 21 पत 0. इयं जा? नरोध 
22 & जरा ऽय॑ (^ इय) | । 

2850, 1 ० सिषन्‌ (10988.) 1138. अर्यं मरण ० ¢ न्रणो ऽय 2 
मरणगा० 3 ० अर्य शोकं नः ग्याशा 5 ० ०00. दुःखमयं .6 9 


००. इयं दुः्योघ 8 ० अर्‌ 9 4 00. काल ¢ नन्दि° 01. 
सत्पुरुषेण 10 + °वेणा पु° 0 °षवुषभेन प्र ण्गेन सिं 11 ० 


ग्वकीरेण 8 न्जानेयेन 7 ग्यानेन ¢ शक्ञानेन) 12 ५ न्केन व्येन 
अन० शार० °तेन आ 18 ८३ वोघन्यै ¢ तदेके 9 ०. चित्ते 


पप्र न््तचचण० 14 ० ग्युक्तं ¢ प्रज्ञाया (अप्त शध्यते विद्या) ५ 


ग्विद्यता० ० ग्गताः 15 गः देवता 16 ० तच दे° (0४. ये) 9 
यत्तच दे° ० दरिं तदि 17 “प आसं ते ?. ऽवोचत्‌ 9 ऽवोचन्ना 
ता ^+ साख एप्तमा ता 1 मामा ता ४ (ण. मा ख) ता० 
५ पुष्प अव यानि ता० 18 } प्रादुष्क* (158. °कापि) ग्काषु- 


निंमित्तानभि० 19 (+ 0. निर्‌) 20 ० ग्गतः ता ८ श्प्राप्तं ज्ञा 


21 ०५ गहायसाम० † न्हाय सम० “ इदसुदानय० 

851, 1 ० वर्म्मो० (3 वमो) ० शशान्त ०“ शवाः ८. शखमवा 
2 +ऽप्त वर्म्मणि ५ मात्मने (. °्न) ० वत्ते न्तत) प ण्षान्त 
ण्धौ त 3 ५ ग्गतस्याव० † गगतमभ्यकि° 4 7 संभवो 5 छत्र 
विगत प ण्कारां 6 ० शश्ोषिता (५. 0.) 58. °शिवि° ५ (च्योमिर) 
नशारितः (7, °ता) ० भमाविता †: °सारितं ० मानशच्छ ( श्यं) ५ शब्द 
(०0. मान) 7 ^ श्व्वजः 0 उल्क्ेपि° ^ 0. घमं “पत्त ण्व्वजः 


५ ्टितो 8 7 शशयाः ५ अवुल्ञा 9 ण्वद्धा ^ ण्टीः 1 ण्टी "न्नाता 


9 8. श्धातुव्य° + शपित 1 णता ० °तः धम्मेचघातुः 7 ०. घातु 
५ श्रािः प ०४. राशिवि° 10 5 रासिः "88. शशिः ० 11 गर 
सर्बे्द्रि° 7 णन्नाला ८ भ्चरि अव° ? गबलौ "58. श्व्याधि 12 3 








च षञ्च० (© श्योगः) 2 °राजप्र 13 ^ न्स्याप० ० न्ष: त° ५ ग्गत- 
 धरम्मं(ग. महा)राज आस 14 ० ०". सवं } सवे गवद्धा + विमुक्त 
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० ग्पक्ा प्रति उत्त ०पटुः प्रवि 15 ल सदुः वेर० एप च्चै: समि 


प्न ण्वोधिः 16 प ००. जिषसौ 2 ग्षस्‌ ( ग्खा) गः ऽभूत्‌ 17 | 
न्तरा न्बोधिरभि० ० दह मया ५ अनुवरा० (£ न्परा) 208 
"सतात्त° 1. "सला; पत. 0". तलत्कलणं 21 ५ °तामभर° 22 ^ °स्यन्त । 


पत ००. अघा ~ न्स्फुटाः 


382; 1 ५ "कार 0७ °ड्कार ¢ ०. च † स्वै ¢ श्धातवः ० | 
"तव॒ 2 0 °म्यतः 9 श्यत उप्ताः °म्न्त॒ प्त 00. प्राक 0 °म्यत 0४ ` 
°म्पन्त॒ ¢ ण्म्पत्‌ (1, 7958) नः गम्यन्त ^+ न्धत्‌ 1 नः न्धन्त पत॒ 0. ` | 
अवेघत्‌ 1. 01. प्रावे° ० न्घन्त 11. ^+ 01. संप्रावै ° 3 अचलन्‌ 3 48 


प्रच ^+ संप्रच° 7 ०. संप्रा ^+ अरनत्‌ (नर) 4 (^ अगजंतन्प्रा) 
प्र 00. संप्रा० (५ 0.51) 5 (यः ("काल ददति 9 ग्कादश्च 587 
ष्कादाञ्च 6 “ ण्षयति 4० चै ध० ८ ण्काधैर० ४ ०५. महासाहस्र 
7१ तेभ्यः ५ ग्क्चध्वजे० 8 8 0. ख 1 °मेया असं ¢ संख्यया 
(घ ्सेख्या) 3प्राः णस्यन्त 9 ¢ 01". देवपुचाञ्च 10 5 गत्पन्न ५ सवेष 
॥ शण्डित० 11 ० समुत्पत्नतो 2088. भेघ° (प ण्घा स्फर) 9(? 00.) 
ण्तुगगनं ० व्षिष्य० 12 8 व्वर्िं 1, 0०. वषं ग्वे ¢ विनेय 


"नोय 0 ०जाकल० 18 7188. अद्वाङ्कला° (11 "डाकशला०) 1 6 ह 


 ध्यानसु° णः °सुखम० ५ "भिता 18 ^ नेच 19 ०; "कामाश्च 
(7 ण्कर्मा) 20 ५ नासि क्लान्ता ० नन्तः 21 0 अस्ति च. 
(7. ख°) ० "सिञ्च 5 चमर्‌ 22 ० प्रज्ञा घ भम्र 


888. 1 ० चच (प्र न्वा) 7, हिचा 2 उप्ताः न्ना 3 क 


"रमम्‌° 0 °मुति विशोक ०९९. श्शोधकं ¢ ० श्वुष्टिं ० °वेऽभि० 


1, वेपयभि० ^ ग्वषिं 5 ० प्रणाम्य 6 न्शायं) 6 + न्सथिस 
8 ग्षयिषु † षयि सु 7 57 वोधियेथास्म° (घ °धि य° ५ °शु्धाः 


8 ५ तुच्छ (, शु) ऽ समापि ए भ्माचधि प मासि 1, "मोमि ^ 0 
सर्पिंणि ¢ ग्पिण 9५ न्क्वो 10 त भगतार्ना 1. शरक 5 कलर 


# (11. 1.) त 00. विजित ध्प्र विजितमारण | 115 समुच्छ्ि° 9 परा० | 








176 1.21118 प18{91.8. 


2 1, ग्स्तारं °रोष० 18 ऽ चिमलमल० प्रः ण्हीणं ० वेदकं 1 
ग्येघो० 14 8 स्तेचिण उप्त वहिता० "ग श्घर्ममाणं 15 ८ न्कोषा- 
श्रवणं प संघ ५ ग्ङमम° योतु° ( सोभिभू्य) }¦ खयम्मुवे 051 
निःशरुत 16 ¢ मूरमप्रतिपा 8 श्रूल ^ (ग्लौर्या) दशदश 
17 8 ०0. रन्न 18 ¢ श्भ्यष्टार 19 0 शले ऽभि० प ग्लाभि 
20 अ "वद्‌ कम्पो (भम्पौ) “ए प् *पला० 21 155. अनेक० अनेम) 
1 16). वहन 0 कोखः ० श्खा 570 "मेना 22 “7 समुदिता 
8 ण्टातानाोथं 7 ग्दाजिताग्रा° † ब्दानां (५. 359, 10) गःसो 
भवेद्यः (5 ण°वेद्धेव्यः) 

854 1 « तपोभिः ० ग्पोऽभि (2 ऽभिर्‌ \ ऽभिः) 2५ जिह्यी° 

५ ब्रह्म 3 “एप ग्वर्षितेन 48 दुःखनी > शिनः ४ नखानि ८: 
सुवणं "58. गवः 5 ¢ कोखः ( श्री ६५५. 1) 6 8 €.) 
पश्चान्युखी ०५. "वाः « "तासाः © (5 °स्यान्ते प श्स्यान्ते) येन 70 
न्यः ८ ध्यानाभि० 8 ^+ गनीद््रा; ण्ते द्यः 9 ४ गौ. कंय 10 ८ 
ण्हीतः ० कौोखा० 110 मृल्युमारक्ञे° £ ग्माराः 12 ०५ देवपुत्र 
(0607. ; 0. (114. ?. 1. 8. ए, 1/0) 13 गः एषो ईति ¢ पजाहंचि° 
णाः गहेस्ि० (160.) 14 अः ग्थिंकान्‌ 0 शच्म० ! चैचम० 15 ८ एष 

(ष उन्ताप्नातु) 16 9 चस्न्तरेस् (प णरस्छ) 1, °तरास् ४ °रदेऽस्य 
नाशो नासौ ग यथाच 17 गः विखाज० ^ णते सख ॥ स्फाल० 
 5^ स्छुर० ० वङ्नकस्य० 18 ८ जिद्मी° ¢ सूर्य्यं: ° य्य 0 सत्व 
आलो० (^ अन्धक लो०) ^ प्राप्त 19 81. एवं 8 एष प्र न्ड्भपा 

सा. ण्यो सा० +^ साधुः 20 प्न श्ये ५8 





21 ८ प्रेष्य 22 "58. चचाख् !: चेर्बाखच ८ कायाश्चिन्तान (1, या) 
"४ ण्यां चि 9 चेर ५ चेतनांख्च णः ग्ना श्छ) 

859, 1 £ 011 एष उप्र एषु {. ओतः ^+ न्णातर ० ऽनन्त 2 ध्थ्प्र 
दिव्याञ्च" 5 शयश्च 5४ गनुरष्याख्च प ग्या च ८ ०. श्रुष्द्‌ ग ण्व्द्‌ 2 


1 ॥ । |  घम्मंशब्दं 3 0 श्वोषाः 4 ५ धम्मंम० ८ ण्गामौ 5 0 चुभ्यसे 
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मः °्यति 6 ए पुनद ८ दृष्टा भप्त °संघा नः श्मेधी 7 ^ शस्त्रेण 
8 ०9. एन 1, एनै °सेनां 8 ० श््रतत° 9 गभिजितु ५5 वने (¢ °न) 


प एष ^ ग्मल्ल 9 प्र चालः 1 चक्लितो ऽः ग्नान्ना च का वोधितौ 
(८ "ना ना धिनो) ० काय 1 00. ऽसय 10 एन चास °“ सेह 9 


ल्लेङ्ना० 1, ऽभवन्‌ 11 ५ ण्व्धा ० °्ञ्यात्ते (प °व्यस्ते) ० ग्याणां 


3 चैवं 12 1, तभ्य गः श्यन्ति ठ श्यति ¢ 001. हि 18 छप्र "स्त्ल ` 
6" णं (8 ग्स््रा 2 र्स््वा ¡: सत्यान्‌) ^ स्तावि० ऽत्र; तविदिवा 
(प विल्वा) 1, सतिला ऽः ण्पुष्यराशे (8 शे) 2 °खरेत्‌ प्र गणतेसे 
14 ५सच मवे सए कचिप्र 16 प संकल्प † चेचनि० ० नियुर 


17 प्न ब्रह्य 18 ४ गाथ 19 नाः न्पाकं ॐ प्रने° ¢ न्नेति ए प्र 
न्क्ी 20 ऽः ऋदय सिध्यति ए ऋद्ति ५ श्वरो 21 9: बोधिं 
स्पुश० 22 प्र शपे ० निवृत्ति 

856, 1 ० न्स्मात्कः (घ श्या कः) ८ भवेद्‌ 2 ५ मुवि न्य 


को पि तण (प्रा, के) 31} ण. वने गः विहरे ¢ विभरेच कवि) 


५ को पि० भप्त तुक्चिः 4 प्क स 5 ० पाशि ए ०. च ~ श्तव 
6 ए पूजा प्र कछला + चच 8 1 निचूर भ्य च्च ° 0 °चिनो 


10 ~: ग्ज्ीक्ल 11 ¢ सलान्‌ 2 ग्ला 12 ०; सवलम 13 4. . ` 
 न्त्तवः 14०५ श्णे अप्र 1 5 प्र नदृष्टं 1, ग्दे्टं 17 1 न्सदशा शि 
मेदनी० 18 ^+ पचा: चो प्त रसि  स्िमन्तः ( निमि) 
19 नः भ्मण्ड 20 8 ण्नादेस 8 ण्दे ह दे हि 21 8 शते 
22 ५ शने कैः 1 °नेके | | 
887, 1 8 दिश 2 न विक्री 3 ५ रसमि° (“ स्ख). 


णः रभरिम ५ शदृर्ाञ्रोश ° गस चोशरी आत्म” ^ र्ता सखशरोरा० 


4 + स्फरि प फूरि 0४8. क्रा 7 चेवा 5 9 तत्तण० 1“ तच चष 


ग्न्त 0 शोषिनाश्चा० ० शोधिताञ्चा° 0 न्लणाशीन्‌ 6 ०८ दोषौ 


८५ कौधि० 8 कञ्चि ? कंचित्‌ ४ किञ्चि «प्त सल भः श्ला 1० 
ददम 8 प ०४. शशि° -- क्रौडा° 7 वहिवि° ^ ० च 1, म्भास 
| ट 


स 


श्लों ^+ भच 0ः छपाग्रण 8 भ्पा च ५ जाली 11 9 भुश्चमाना 


` ४ शरस्‌ ० भेककल्यो 
" ००. तथा" - देवास्‌ 1, खनति खा 
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9 ¢ नाशयस्येखां पाशा (5 न श°) 1 मायस्त्योणंकोशा † भासय- 
त्ु्शकेशा 10 9 मृद्धं 11 नः इदम 12 9} नोर्धिं 8 सोवि 


18 प्र गभितात्कु° ध्वा कुल्लभू° 14 प °खच्याहे 15 9 "तमभरः | 


16 4.80 ५7. शओ्रीललित° $ °स्तरो नाम अभिर “५ अभिसंवोधि 


17 40: 00. ऽध्यायः 18 ५ वाशु ^ न्म} ण्डे 19) ८ प्रदशिणं 


ण ०८०. साङ्ू्यामिः 20 ^ °भिष्टावीत्‌ ०; ग््वष्टावीत्‌ 

858, 1 ¢ ग्नाय न्कर्‌ 2८५ न्ह 3 48711: भगवान्वि° पूर्णे 
पू प पुण्छपू* 4 0 संगरखं शु° ¦ जगन्ति 5 ४ श्विघ्रः प निघ्नः 
1. ग्नघः 6 ५ महौ \ महाऽचेन प्राश्न ० प्रोह्यत० (एपध्णः) ? धप 


ग्रा + पुङ्गल 5 ग्ल प श्ला 1 पुंगवः 8 न्प एकघर 0: पङ ` 


99 भ्सुक् दूरम £ तमः 10 ८ समं प्र 11 प्र देवशलो० ४ 


पीडितं 12 1. °राजतमु° 13 ० कणाः शुन्यास्‌ प नाथ 14 प्र 


समनु ^ ग्याश्चै 15५ ल्वैद्‌० 5 खहू° ॥ ग्षोषेभः 8 न्दम 
16 5 यातु 18 0 ग्धिद्ी° « न्को नगद: 19 4४४ मोर ते 
(+ °) 87. शन्ते 9. सवं 20 ~ ग्नास्फ० 21 8 आ्रङता० ^+ 
प्रती° 22 प °चिन्ध पुन 2 सर्वानि | 
889; 1 + पुराः 2088. गमि सु 0988. 2 तए 0०८५. प्राज्ञ 
नमस्यन्तः ^ न््यन्त 3 ग ०. च 4 लः 00. मन्ध 200 (पन्‌) 


 चर्खचीवर प्रा पताका० 5.4 ०. चि 1 चिः (१७७९) ० ग्ष्टा 
 # श्ध्यभाषन्तः 6 ८ वु्चि प मुशे 5 नखरा ^+ न्गीति णः नखरा 
7 2 बोधिः ज" सत्य पत सलसरे (भ. ४४०.) ० पारग 5 8 नाधो 


०४ कृपा प श्नैच्राः 9 1“ विकि प "तकरं 10 1. दशंशे 





५ नाय 57 गाधं 12 भतः °मूतस्‌ 8 नभूत 2 न्तम्‌ चि° ^ ण्वुलि 
ग 8 ग्कस्प्य। 15 यछ न्वलः 8 ग्ला: (£ न्वला) 














1 


` £ ण्ब्धामाः 14 9 804 पुर ५ ग्भिखु (1, ण्ट) 15 प 
16 ५ 940. भिव: 17 प्र 
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°षश्‌ अ० 07 कोरिन० (1 नि०) 15 + च सा० 30 नद््यगा० । 
ग्याभिः ० श्भ्यष्टा० 19 नः प्रज्ञा ^+ प्त न्जवरा 1 न्श॒ह्ल० 20 4. 

"मन्मातिमङ्कु ० °्मां मतिमा 1, °मान्मतिसहु ° ण्वरा ^ ण्न्तक | 
> "रसा ¢ वन्दामि (प्ण्म) 21 प्र चिमलवि० 22 8 चतुद 


० वन्दाम 


°क्रामदु° ¬ व्छ्नै वि 12 8 0". सा ८ ग्भ्यष्टाः 18 नीः न्ते 
(1. श््तेखि) 9 भवातिवि° 14 ध्यं च मा० ० यथा सा ऽ: चेन 
५ क्षनेते) 15 ण्न त्त सेड० (चास) प्त उच्छितु 0; समितो 
५ नो चा °भ्या्° (4 भभ्यायह०) पत वौ गि० 16 ^ त्वं ८ वन्द्‌ाम्यहं 
(, वद्‌ा० ^ ण्ह) °सि्धिं 17 छप मार}: न्याः ^ कोरी० 8 गण. 
नेक +ण' संखिताः (1: "तास्‌) 18 8 न्मु ८ °धिषुव° ¢ नवरा 
¢ °भ्पित 19 धतत यन्नु छः 011. नेकं 20 ८ °््रतासि नः ¶्रता- 
अथि (प्त सि ५. ध.) 4 तेनास्य 21 नः भाव्याश्च न्म ५५ 
 ग्ताख्च ग्यितां 22 ८ राष्र ५८ सान्तः (. शा०) ^ प्पुरा | 
861; 1 [ हृस्ती न्पिच^+चा पर्ता ४ चर॑" ¢ °द्ान्त (1, 


ण्डा) 57 शङ्ास० 2 0 न््ताता गः न्क्ता्ते प चयां ऽः चरिता 


3 © ग्ड्शौ 4 प्र °रिष्य ग्कोरी० ¢ "नोह्यत १२॥ नहताः «ल 858, 6} 
5 ४ नद्धिये प सध 61, चैवा प प्राजिनाः 7 गः ०0. च प्र 
न्ता ध ° दद 8 0 भ्त £ ते स्व॑ 9 पए ननिह 10 0 ग्पषेद्‌ 
(छप ण्ड) ग्येम 11० न्कान्ते निषखः 120 ण्यन्ते 18 ० परिनि० 


$ ऽनेक० 14 1088. ग्स्त: 8 नन्द ¢ वछपदचै पटुद्‌ानैस्त ४ 
 ग्कीरव्याभिः प्रकीर्य संमु° 15 0 भभ्यष्टा० 16 4 | अप्री° $ अवुति० 


12 


500, 1 ^+ ग्कलुख 1. "करूष 3 उद्धत ॐ जगद्धं* 2 
°तोद्रत° ऽपर "्यविम० $ "मतिमो० 3 ऽ °तपसङ्गत 1. °सं उन्न" | 2 
० श्चरिं ५ श्चरीतं 01 पार्‌° 4 +^ चतुस्स° ५1 चतुः स॒० ऽर | 
न्देशकं 5 +^ वय्यं ऽ: तथ नै? भ वरम० 7 1288 °सुखाः ` | 
9 + स्यन्त 10 ५ ० खलु “प्ता देवपुत्रा (् प) 11 ५. 


क 


स 


= 


स व ~ न - = 


व क 
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ए प्र अनिवर्ति° (घ °्वुति°) 17 ? श्तं ८ °गतिसुगताः ५ ग्गतिङ्गता 
18 ५ अहंसि ¢ थियक्ततम० 9 च्रियद्धियम° 1 क्रियाम° ^ शतुलाँ 
णः न्जाम० 19 ५ अतिमति 85! प्रणयति प्रणमति प °तिपति 
20 9 न्करण ज ^ जलम० ~ जरम 21 ^ विषद्‌° | 

$682. 1 5 ०70. चरं 3 ५ न्मनि (1. न्ति) ध्मः चररि 4 धत 
भिय ^ पुर० 5 \ निपुण 7? त्यज ना जग्रह 8 महो 8 ध 
यथमिति 8 ग्नयो ग्य 9 ^॥ चतुदि \ °दिभं 11 गमने \ गगणे 
10 8 चन्ुर्भ° ग्यणी चतु भ 11 प्प भिय ॥ नङ 7) स्वलि 
एप ण्षयो 12० रतिः 13 ६ निदद्‌ 8 विनुद्‌ {7 विरतिनद्‌° 
५&प् ्द्शि ८ पषेदि ^ सम 14 ५3 नाय वा न्यन ^+ तमि. 
9 म्मिहं हि 15 प वरी 16 ^ सतुत ए 17 ^ श्स्यन्त 188 
ण्बो संघ० 19 ¢ पटकरतद्‌7० संमुखगा० ^ भ्भ्यष्टार 1. श्ध्याभाषन्त 
20 £ भवा स ० ग्रति चा "लमनुरेदो 1: न्लमुच्छेरो 
21 0 ष्टिर्‌वि° ^ ग्चत० ; न्पातको ०४ "भरित 


868, 1 ^ ख्छापयितो 5 ग्यिला 2 ¢ उत्यन्न चेति यो 
० गहितस्ख॑ 8 ८ वैद ८ कुशलः (2. 359, 13) 4 > रिपुम० 


न्पुमनु° 5 0 "्पचैः (1 चैसर) 6 ^ तस्मा चै° 7 धरणी  ग्णीञख् 
7 «५ चद्धसू० 5 86 भाषते ५ पुरितु ध्प् श्घन 9 # प्रभ 
10 प्र न्लुस्तण 11 ^ न्कायी 12 ० दान्तशा० ^ शान्ता° 11185. 


गद्धियः? प्रणमि 18 ^ सननियौ ० श्नीयौ न प्रशस्ते = "सय 


९ न्पषौी त श्या 18 © नि ८ श्राप उप गभर 16 अ 


010. चि 87 01. चि ० ग. मल्ल 17 45 चथामर (4. 362; 8) 


1 चाथाम० 18 1 न्ख 19 ० ण्वारो तथा० 20 ८ प्राश्चशय- 
सथा० 21 7 गषिता 22 ऽप 0. सक्रामदुप | & | 
॥ 964, { ० गमण्डे 1. गरध्यभाषत ^+ न्स्ञावीत्‌ 3 4 ग्सय 


श्य 7“ वि ० तत्र निर ¦ निदे 1 दरिं 4 ५ सानु* ॐ 
त अयापि 1, ग. चमं 5 प्र दिन नुणतु 1, न्णौति 6 ०६ 
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न्दौप 1. ण्पौ 1 वन्दिमि 7 ८ नले ० यदवसित ५४ शोष” 


णः सदा 8 81, श्शान्ता 9 8 यख्ये रः तेन 1 म्राप्ती °“ जिनि- 
त्यन (1. °निल) 8 °नत्व ? जिल्लन पाः नलन (ण्लन) 101,ललां 
० ०४. ला अ गणिधि ० घम्मेचक्र° (¢. ¢.) 1 1 णः दित्तु (+ न्ुषु) | 
न्ता शुणुया० 12 प घम्मेच° ०8्+ श्वेः (8 श्वु) 13 ५ गषिता 
14 0 ग्लयस्तथा० 15 + सुजाम० °मुखा सुयाम° ग ग्वा यामा | 
16 प्र ०1. संक्रामदुप 17 ^ ग्थाभिः तु° 189 0. सद्° -- °न्तरे 
प कुतोन्तरि ५ कुरून्तरे ५ प्रज्ञा 19 ठ अभिसु° घ अतिसु° ० 0. 
विमुक्ति 20५" दृष्टा ° सविपृज्य (, सविं) 9 °सनविष्ट पन्य प्त 
सवियुज्य (2 °मूब्य? °. 0) 9 शोभ गः मण्डे° ८ °स्थिन्‌ (^ प 
णद्धि \ ऽस्िन्‌) 1 मरूभियां 21 ^०ः °खनो प. ("खिनो) "जिताः 
22 48 नसमुचाय ऽ भवाः प. भगवान्स यस्या° † अथो ¢ गस्कराः 
365, 1 ०7 00. हि ॐ ग्यका 58 न्क ८ प्राप्न ० श््राः 2 मग 
छतो ५ दशदि° 9 प्रन्नाप्ररौ° ० न्लोके 3 6 तिमिरम० 
न्नामयि० (8 न्य 06.) अ दास्य च धषएप्त श्खसे एप्त °रणु° ऽप 
न्तरं च (0. जगे) 4 ० कंल्यकोरि स्तुति निभा ००४ रोम 
कूपस्य ८ न चास्तु (8 वस्तु) 5० ग्गरो ० वन्दति (घ °ते) 0. ते 
6 7 अथ ख० 2 00. ते 8 ^ चयि ऽप चया० ४ चयस्त्रिर 
(2. 84. 9) 9 ० 00. गन्ध + पताका० 10 प 0. सं 9 मिर- 
स्ता 11 ५ असूखरि० 9 मुनेन प्र सुणे ` 12 भत न्दिशो 2 श्शा 


४ न्ड ० ग्वत 18 08 बुद्धः ८ वद्धः) 9 श्वाः न्ता च भुवितुर 
14 2 न्ष प ०. मारसे 16 ५ जरा° निघा 7 श्तुददा 


17 8 °"मलमखि° ० न्हौणा 18 8 शरण 8 तव उपमु ^ च्पेमु 
५ °राजो 19 9 बोधी 8. अन्ता० 9 श््रतो 20 ^+ मेच्या° पत 


मैच० ! श्ची° 1 ब्रह्म° ० पुण्य 2105 अति भ्र वं अण ॑ ^ तुद्द्यो 


 ग्खिते वः न्तो 22 4 घारीग्या ० धारि 8 ग्य पु° 58 अघ पुण 


छ निपुन 1 ००. अद्या (0. ४४) ० भूतो (54 ॐ) 

















॥, 


सुमनोवां० 13 « घातु* (५ शखारि 


81. ग्वुमे प्त ्टुमो ४ परमं ० घतनर (धरत) ० भव 3 ध 
¢ ५ °मुखाख्च चतुमं* (^ "खा च) ए ५ 


182 ` ह श एमा 






866, 1 ५ दृष्ठा ^ च अनर त चमू °सल ०८ 
मा मुष मा खलु ^9: रमु ^ राद्याविष्य* £ राचार्यो 
8 रवधाष्यः ए तवाधिष्य° 1. °राजाद्याभर ० स्त 9; शतै (५. ५०) 
3 प्र ०. च ८ भवत ^+ वभूव 9 गवते 3 तख ५५ नाच शत्र 
ग्येच्चनो (पय) 4 ० श्त ८ न्भार्‌ ० श्यनै्मा 5 ४४. पुरिक- 
मेभिः (८ केम) † नमिः ८४ श््ा 6 1 वञ्च प्र समान्य ^ न्वता 
8 न्यत्न्‌ 7 ५ समु 1, मान ॥ (न हि) समनस श्रा ५ स्वया- 
गतेन 8 "४. स्वयम्‌ लो ४ भ्मूर्लो० ८ शमः + श्वे 91, 
चयचि° ४ जयसि 10 ° "लिक ८ न्स्कु्ंन्तं 12 । °सुक्तचर 
०) $ श््काजि* 8 "कानि 

'स्ताजि ४ 00. खारि "58. ऽताप्ष° वृताः (1. *ता श्रष्स॒रसः) 18 
गमिरभितु 16 ५ शशी द्व 1४: शचिन्तः 17 ५ ग्द्‌नं 
8 ्दनी ^ प्रीत 18 ५ रचित ०५ श्विता ५ ग्रे £ श्धुक्ते ^ प्रमणी० 
(6 शा०) ४ सुरम्र* 19 2 भगवत ( ण्वः) ० भवतः ८५ खर्ूपमु 

















(५. ४४.) सः ग्छोष ( नषा) ऽभि 20 ५ दाम ५८ श्ङ्धेशो 21 1. 


22 (भ प्र 





अभिमरः ^ अविद्वा ( नडा) ० ऽवि 








चौच्र* ¢ गतल्व 2 4 श्वश्च 3 ^+ पुमे 











7 ५ खु अ पा, रिक ¢ श्वोधिः ६ गधि 
° प 0". र्तद्छश्रै (८ शैः 
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4 ०=त्ात्तु 8 न्वन्धौ एत्र वच्चो ५ ग्हूस्रौो ० °स प्र म्स्राः7ए्श्चे 17? तप ६ 
काय 1, सागर० ५ °्विष्टः 18 "58. कचान्यवतंशकाञ्च ए नकां ^¢ 


मालौ ५ गुणाख० ० शच्च 19 ० हारा श्द्राख ८ तथा च 


चन्द्रा. 20 8] ण्लस्य माभ उप्र मभू° 1 नौभ्‌० ० देवै © स्वतः 
21 ० शक्ये ति 
868, 1 गः ११. भिक्षवो ऽप्ताः न्रीचा गः मण्ड 2 ^+ तषि 
ग ग्खितब० (1. खिष्ठन्तः) 1 स्स्कु्ब॑न्ति सख 3 ^ न्कर्म्मणि ० 

 घरणि° 4 ° ग्शोभितानुलि° 1, परीचि् ५ ण्व्याभिकी 5 प्र 


नानापुष्य पा, ग्गतं नि 6 + गभिस्तषट , ? प्त वज° ५ श्ता- 


1 स्िसाह० ¢ णता चि० ० श्खाः 8 ५ 'मयेना्यं 9 ग्मयेनाव (॥ शार). , 


8 ग्परैनाव° प्र पदना धप "मण्ड 95 दहं 1 भ्मासु 10 8 मश्च 
एत्न च ^ अह 1, अहं 9 वोधि श्ये 11 0 सविं भप्त भनसहा 
(प्र सं°%) } भवनसङ्घाः ऽप्त स्वंय 2 °विंय ५7 चिसाह° (+ सह) 


ण्स्ाः 12 ^0ः कषु प करषु 1, केषु ० णान ५ स्या सत्रे ओडी- ` 
 रंसेषाः ण: विस्यीणां अशेषास्ता (: “घा) 18 9 कश्च 14 ० येषा 
मः °ग्िताः ८ चच ० न्कोवयाः 15 8 इहं घ ण्लब्धाः। 168 
यत्र॑ ^ सलः च ५ ण्ड्मो 17 ऽप्यचन्र्‌ (8. रज) ० कुश्त 
8 न्त रजे) ५ रज (, ₹°) लो० सवेच भा० 0 °सितस्ते (57 °सिति) 


18 ८ चेतित = चेतिभू ® °रूमि) चिसाह० 08 प शैः + पुनः 


ग्भ्य 19 8 न्हूस्ति 8 °हेटि ५ 0. 08) 0 "खाप्सखकन्धौ अ ` | 
गद्यस्य क 20 % धरणी० प्ता "तल ० वतर 5: 'ताञ्चापर 

पए न्जीव्याः 218 सवुं 7 ण्व + वय 1, श्यं दिनि ° °स्तरिसन ० ` 

चिस एप साह०.. 22 ° सर्ब्रान्भव च (, भनु मधे) दामो 5 सवै 


^+ भुङ्न्वमास्लवं ० मुचि 1. भुच्च° 9 010. यथेष्टं 
869, 1 8 णहे वा ५-चक्र°.शयें 





 भौम० 9 श्मण्डे 6 ० ५0, दति . 7 4. ०. इति ओ्रीललित° 5 


त सा व= = य - य 


त प चु" (४ येद). 2 ४ साव, = 
8 1 कथती 28 ०५. वा उप्र शृण्वन्ति . 4 1 “मूलमूलै 5 पाः ` 














यास ट यतत्र 


184 | 1 ए 


01. खौकललित० 5 ग्स्तरो नाम 1. ४५५. मण्पुराशे ०प्त अभिस्तव० 8. 
नगत्तमः प्र श्शरतिमः ^ 0. ऽध्यायः; 9 ५ °भिसूय० 10 1, 
न्माभिन्द० ॐ °भिनन्द° प ००५. सुखप्रीत्याहारः 12 ० न्पु्ाः। ` 
14 ¢ ण्पुच्राः 15 ^ ग्क्रामन्लुपर 1 ग्मदुप० 16 ० ग्दाक्रैः सला 1 
सप 17 ० ०0. तेन ^ प्रति० 1. प्रपतति 18 ¢ श्लिष्यन्ति 3 
याश्च 19 ० ण्टाः। भप देवनागचयकादयः अवि (प न्यो ऽपर०) 
20 ¢ ग्वन्‌ सेन 0 ग्दकेन शप्र ण. न ° स्युहयामासुः | 
80, 1 प्र ममोदैन 2 ¢ °तेन अधैवर्तिक अभू° 3 4 °पु्ो 
8 न्मेवं 6 ० 00. तथा० 8 सप्ना ^+०\८ श्मुक्के 7? प्र 07. ब्यूहो 
¢ शपुर अयं न्धि ० न्बो ऽय॑ 8 प्र ०५. समा० ५ (०५. तथा) °रात्र 
र्का 9८५ ग्मो नाम 8 भ्भ्यष्टावीत्‌ 11 ^ ग्रत जारा ८४ 
अरजा ( ग्जाः) 1. ग्बाशन पत कुम ^ ०तेखाः 12 1 सुम° 0 
 मकुर० ¢ 800. तेज (घु) 18 (^ ण्वन्द्य ॥) 1. ऽवन्दे ॥ 7 चिन्तास्त 
ॐ ००. तदा ० प्पुश्ैः 14 8 न्माव॑चि ५ प्रशान्तकर्‌ (^ प्रसा) 
15 7 गन्डदिनिरा ४ न्न्तक राम० ¢ °मोहटरोषा० (५ ¢ 0. दक) 
16 गहत प्रस्ता" (8 न्ड्ान ग्ण) \ अग्लान ५ ननान्त काचा (2. ^ 
4) 17 1. ग्वद् 7188. वध्वा ८ ग्धा) ५. न्ता अपर 18 ^ ण्य्यङ्क 
19 ^ किन्तु ° श्मानं स° 5 श््ताहजि० ०१61 ग्मजि० 9 भमेषेण 
^+ ग्सिंहेः णः न्ह: ~ श्हाः 20 5 प्रेशति प ण्चचु भः न्दा 
21 ॐ श्क्रैष ० श्शिधि 22 ° ग््यैक्ते णः "ङ | | 
821; 1 ५ समस्तशु° 8. 0. गन्ध (ञः न्मन्धसु° 2 ^ प्रमद्‌ 
एप प्रदेश 7, प्रवरण ४ ण्वनम० ५ प्रीति 3 प ण्षतैे 4० चास 
 & ण्यो) ^ प्रसत्त ० प्र 5 ग्खाव्रीह 74 वक्षा 5 यद्र य° 
ए ०. तिसंचेन -- जिना (8) 6 4४ श्राह (8 ण्ड्व) 9 ०. हि 
| । 7 भप मास्ति ५ संप; / ्ा 8 धिः श्त्राहू (4 ०४. ह) 9 ¢ 
श्वन्‌ शतान्‌ 10 % विह ४ हता ८ ण्चते 11 प्र मोहा 124 
साहौता 1, सार्थवाहौ + साद्भता एप दृह ०. ये 13 8 महता मे) 
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। नववि० (प. ^ एथ) एष न्ता म विधाप्ण्तान (£. नु) विवि ५, 


 मानविधि म० 8 मन्यन (८ °ना) ए पनर्निं० 14 ए ष्वा: प्र 1 


ज्ञाना 5 चोग्रं ^ °य ॐ °मुत्पत्त 15 ० ग्क्त 1, ग्रिण ए 


तथा ऽवि 16 ० ण्जाला महान्ना° (^ ला० १०.) ० घाः 11 ५ 


साह $ कालिपाश० 7 "पाश ५ शनुरागा० 18 8 कन्टिनिगच्छछि० 1 
दिला 9 मम 19 9 दहं 0258. 9४ ममा ए(@ि्च्य @ न्यं त) 
प्र माता ^ न्यतः उ° 1. विलाश० 20 ० न्धाः ^ श्दानाः 


नन्ञाला » ग््ञाताः 21 ८ द्यं ण. ग्कानि० ०व्छा 22» मया 


० न्डेषाः 8 नै जा ० जाय्यंते (ग्यन्ते ^ एध) क 
822, 1 ७ ग्वनादी एतत भ्नानी 2 ^ विद्‌० ५ “षा 3 पत 

01) दूह | 
नतानि उपची 3 उपक 1 नर्थी ! उत्पत्ती 4 5 विनिर्भृति० ० "षाः 
वोधेङ्ग० (^ 18) ` 5 ४ नणि पञ्चष० ५ ग्हानि ऽ चिंशतिपन्च 


न्ति च 6० ण्वानि 1 क्ला 19 घारव ९६०. 


 छत्ला० प छृष्णा० मयाह 9 प °स्मराणि ^ न्णि ॐ नस्य चिचा 
0९ व्राणा + शणाः 0 प्त 00. मे 0 कछला 11 91. नन्दि ए. 
निमिं ०0 ननि ५ ग्वद्धाः 9 ण्वुद्धाः 1 ५ ०म्मान्‌ † °म्मान्‌ 9६ 


` ण्वद्गं 18 ० मे अनु० 14 857, पच्येत्याण (7, न्या) 150 कान्ता 


ह ३ 
` ण्तज० ५ ऽशुभ° ० नलाः 16 ०४ तिबै° ८ विवे ० "तामे 


17 ०2 लयन० (& ०. मा) 18 भप्त इहं त न्ह हताक्ले° चित्रि 
19 ५8 ग्ला; ८ गति° (8 ०. षु) 20 8 श्यौ वाद “ना ०. नवोन्ताः ध 


21 8 नचितं प 22 ¢ "्डेष 9 गण 0 °मागेस्य 


878. 1 ५8 ओओघा० 8प्ः न्यो यो० (५ 7 0‰/200) °गन्धाः 9 ५ 


श्रोक० प्र ्का (ण्या मद्‌) ¢! मद्‌: †" ग्मद्‌ाञ्च +त सत्रे 1, 


सल्ये° 25 °"गमस्य 
५ नमल 4  ग्षास्ष्कि° दग्धाः 5 7 ज्योतिव° ५ “वला 


खि ^° मानस्तरि ५ न्चक्रवत्तिं 6 ५ ज्ञानाशि° ~“ °त्येदद्र 


1 - ग्लाभिः 8 सैवि० भः सूति सु ए सुगुस्फि° +> 


य 


3 81! मया 201 ग्नाः ¢ विख्प० ० विमूढ° 
णः "वला 








० 


य रा ड दः 


य 
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7 ५6 इन्द्रजा" व्एप्र षच्चि० 3 विचारि प वारि° ^प् घरणीर ८ | 
8 8 वरव° ^ दग्धः 9 ^ न््ञेशा 10 9 मया न्न्वावर० 8 श्शेषु || 
ते प्र "चक्षु वि° 80. शोषिण 0} विशु 12 0 दिं १ 
५ ण्ष्णा 14 8): समं” ¢ न्खरो सो° (1, सै विशो) 
विं° भ%मुद्राः 15 प्न ण्या 480 समो 8 सभममौ 
ग्डिर्निंर) 16 8) ०. ईति 17 ५ आश्चार / 


















874, 1 ¢ षड्ी०, 9 "भया + णण. सद्‌ा 058. मदोन्तमा 2 ° 
बुद्धा श्शेषा अशु ० "म समाधिगम्य 87 समाधिम 3८ रूहानु" 
0 ्घातानौ 49 न्ष ६ ग्व ०} अप्रशिदहित० 5 ^ मभ्मिताख 
० मन्यनाद्च 1. ग्यिताख्च (2. 714"//6) }॥ मयिताख्च व्य स्वं ५ 
अध्यार्मि 8 वाहनाः एप ण्याः ^ ग्ह्यकाः ८ श्चीणाः 6 ^ शुन्ध ` 
7 ण्ड न्ता मवे 7 मित्या ५ यन्ता 8 ५ श्वाः ग्धिमधिनि | ¶ 
9 ० मया हइ 10 ° खिलाः 9४ न्लास्तरि° एप समाधिमा० 119 
` | , श्रयः (१.8 संन्नाः) 120 । 


















































ढुःखाक्रजि ८. 400. अनाद्र; 8 चै) 
` | 18 ° श्धानौ 1 श्वाना: त समुदिता ८ णताः (६ न्ता) श्लाः 14 | 













17 ४ ग्कल्लं त श्व्यापि ५ ग्जाक्ञ ^ दृच्यर 
18 + गगरं म ग्वै 19 5 श्वश्च 9 यद्ुष्वा 



















1; 


हेतुप्र* 22 ५ श्त्राह ^ प्त प्रणो ह . ॥ 


 . पक्षः 91/6, | =» “ "^ 6 


1 बह्खां ५प्त्े मे ¢ पुनभे 1 ¢ °वरं ^ कोरी 8 ^ गक्तान्स 


० समान्त० ० ग्यनानि 9 9 °वद्ध ^ 0 प्राक्तनैजि० ८ प्रप्रनै 


नि 1, प्रोक्तं तैजिं० ० "मानैः ० "शेय (घ य) 10 ४ न्रोऽभि० 
० श्गम्य ए ण्व्द्‌ं + 0. वि 11 ० ण्वद्धं 0 सम॒त्याद्‌7 12 ^ 
 . चिन्त ८ चिन्त 13 ८ चेन लोक (८००) ° सद्वा ० श्वन्‌ 144 
पानि, ४ पािनि० 8 श््लान्ध प्र "स्तवाय 15 ०६ पैः 
2. 72. 8. र. 0260) ¢ तिशौ 16 एप न्यतौ 17 गः गतसन्निर 1850 


मया (० 373, 8. 10) ० ग्मण्डाः 1 9५ एप्त यस्यार्थो प्र श्ये) 


द° भवे 1. "वन्ति 8 070. सर्वं 20 ० ०. भैची° -- ग्सच्वेषु ¢ "ला 


इह मया पीतो ह्यमुत° (£ मय) 21 ४ दशा ० करणान्बात (1, 
णे) 22 48 म स्ि° (^ मे सि अर, 

826, 1 ग" सुदित 7, मवति 2 + मसिन्न † ? द्यस्षि° 
00. न्ने ० न्मण्डो 3 8 भवे° 1, मवति 4 + नप्ता अ ० जि० 
5 ¢ तत्मी° ^ वज्ञे: ० वज्ञे ग (@ नदौ०) ¢: "तरैः ८ ग्तज्लैः 69 
पञ्च ८ च्व पीतो ह्य ० पीतो इह मे पी" (^ मे ह्य) 7 ^ भाषि 


च 0: ००. मे (© °तस्ख स) 8 9! गम भिनप ¢ °्रप) 9 मरणं 
9.4. मय ऽपः ण्वज्ञे 10 8 °भिन्नन्मि (, “ननन प्मिन्नरमिव प 
(गम. म्र) 11 "9. सया ४ महाह ० शेषा 12 नात णप, च ` 


9 ग्नन्यि न््लाहि 18 प नीलव ^ कपापञ्च ५४ न्पाराख्च © ` 


ग्पाता०) † गरिता; गए स्वै 14५ दृष्टील ण तुष्णार ततेन इ 


(प 001. हू) 0 ग्नक्मि ` 18 ५ श्चन्द्र . 16 9 न्यषी० † न्यसीदन्म० ५ 
न्तीर्दति 18 ^गः खाप न्ट श्वल « गङ्ञिताप्रा 19 9 भुतसहम 


` अ सन्ततौ 4 कोटी 20 ० न्ला ऋ ० न्वं करोति 0 न्ला) 






°रानयु° (9 ग'्दो०) 6 "मारनपुक | प उ २ 6... 00, सह 21 0 ग्पुज्रा ; स 


बोधिमभिर. 3 “ मयानुवर 
चक्र) धः शक्रमते प्र ण्ह 







377, 1 ५ वौधिसतस्तथा० 2 ५ ९ 
दिती ‡+9 भसेश्च° ८. चक्रम ं मै श्वः र ९ 




















188 1.4]; प्राना, 


 म० ^ शसं लो 5 1. वोधिवुच्च 6 ॥ श्तरा °बोधिर° शबुद्ञा 
 अन्‌० 7 7 0. जाति प्र ग्यक 5 । गक्रमते 1 पूर्वे प्र॒ णप. 
समुद्रात्पश्चिम ८ ण्शिमे 9 ^+ मारपा 10 1 ण. भगवन्परि 
11 ५ मारपा 12 ~ नपीयस° ^+1 "पीयान्परि० 14 ण ष्वलाः 
15 ^+ म्मुत्पञ्चानां ^ न्त्यत्नानुत्स° 1. न्त्पत्व च > 07. नि ५ श्ह्यमि- 
प्रसाद्य (1. प्राम) 8 ग्ह्रा्भिप्रसायं प ग्हामि प्रा 16 ० संप्रान प्रण. 
सप्रति ८ ग्हावंधरम्मंर ¢ गहूास्धंके ध 17० ष्वद्य 817} 0५. वश | 

ए व॑शालोको 19 3 भैता० \ यावन्मम चत 205 संप्रा } सुप्रार 
21 ५ हूर्ख्यघरम्मः 
| 828, 1 ० न्क्रम्य 21. ग्ना प्रति० 7 भ्मुखा 38 विकले 
उप्त (प ण. खनि) न्थ मे विक्रा ५८ ग्षयमति° (प नक्रान्तीति) 
4८५तातिस्नो 5 ° ग्यासंम्यग्गाण (1. ग्यास सम्यगा०) 6 
ग्मनान्तिसि कथय 7 ॥ नागपार 89 "४. तच्छी* ^ श्यामि ४ 
न्मौ (१८१). 011.; ¢. 9. + प6 06 पद्या फाला 6 66४ ४४ ४६- 
पन 46 ॥0 एवछपा गाभा प्र6 क्षत [५५.५) 11 चा अहेन्सुर 
ऽप अहनत सुगत 8 अहं हि सु° ^ वशे 12० श्षयाप्ण्यामे 
तिक्रा ^ क्रान्तः ० क्रान्त (६ शन्त) ५ ग्स्माच्छोर 87 श्हैस्तुशं ०४ ५4. 























दति 13 प्र त्र स्री ४ ग्क्ञाः ^+प् ग्ड्याद्धि" 1 श्छाविर प 


न्डैवं 14 2 प्रसूत (?) (४४. अभ ८6 प्ण 0४ प्टा68) {+ ०४. 
 मध्ययौवन 154 नकामुपस॑क्रामयति ० ग्क्रामन्ति \ “क्रान्ता; । ० 
1. स्ीमा° -- नकार ; 16 1088. तौच 77. ०). न 1 ०0. खरा 
17 9 अध्यवति० ५8 गतिहेत्‌ ए न्न्‌ 19 98. व्यति" ५8 “क्रान्त 
त° ! नक्माच्छो० 20 ^+ ग्भिता 22 (+त न्रौर्दमर 

89, 2 ए श्लोकं 3 ^ ग्धिश्वा० महधा 4 ^8 ग्दयतात्य° 9 
'दयन्तामल्य° प ण्द्यं ०). अय्य 5 2 सर्गः + श्राणिकं £ "मतिं 
6 ५ अत्ययो \ भगवन्‌ 7 ° गवय नो ०४ सुगत (पि रत॑) ०. प्रतिगु 
8 ए श््ञाना अ ८ अचाना ८ अषचाञ्चाण ६४ यावदयं ^ “वतमा 
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, . क्षाक्षा{लि). 


प्र ग्वतासा० 97, ००. तास्‌ ४ नगत श्षन्त ¢ °षत्‌ 10 0 जिरि 


 4एप्त न्थ 8 न्वत लौहं ० दन्तै वि 8 ग्खाद्सखथ 5 खादथ 


 (व्ण्य. षा) प ण्वादथ 1, श्खादय 11 पः विभ 8 मगा प 
 ग्गाद +ऽप्त गाढमे° ५ °मेशतः प "मेषथ † शनैषतः 12 ० °कमत्यय 
दा० 7 न्हलातु 13 ॐ श्रेषा ये ये ऽत्य ण धर्मविनये ०४९६. शषा 


श्च नविनय धप ००. इत्ययम्‌ प्र ण्टा ५ देशय आयत्या च 8 देश्या 
च एप श्शवल्या (8 ग्ला) च ! ग्यन्छया० 14! श्यन्ते (५. ॥0.; एण. | 


[प 1, 299) 15 “ राजा” 16 नः सप्राहमहो दु° ¢ राजा स्व 
न्क 17 गः ग्ड्वोगैः (8 भजः प्र ग्मागैः) + ग्व्यच्या 18 9 


न्वतशीतः (: न्वतः शीत) काचे ० श्बुभिरिति ४ यथा पूर्बस्यामपी- 


दृशो प्र ०२. पूरवे - श््ुरिति "७5. श्स्यापि 19५ न्यपि "छला 
(7, छत) भा० ¢ "छत्‌ भो 20 गः काये शीतावा० 21 ५ प्रत्ुभि- 
रि० 8 न्दुतेभिरि० पाः ण्वस्या ४ दिश ° न्तरेभ्यो ~ 
880, 1 7, °राजानः ५ ग्कुखा (1. णत) भो° ० न्कृलोपभो० (^ 
त्व) 8 शशेख 2 न्णैः का 2 ० काये ८8 श्लुभिरि° 3 ण 
"राशिः मे 48 ०्चि सु° 1 सुखं फः 00. तानि 5 ४ तथा तथा. 


भ्त कायसं ५ श्येन नाग० (००. ततत्ति) विगते 6 प ०. तथा 


 -- ग्पनीय 7 नः शितेभिर० चिः ५ कला 1 9 विशत्‌ 


 10.० षष्टि श्य्ोढ० 11 8 °राद्याज० प्र ण्पाल न° ८ नर्या ३ श्यौ 
ण्यो 12 नाः चैरक० (८: चेर) 8 ब्राजथ्रा ^ ग्जकश्मा° (०४. वृद्ध) 
पत्र आजीव० 8 जीवक्रा० ४ ग्वशक्रा० 18 3४ भवता ० °मेनैवं ४ ०्नेव 


14 ० 00. सम्यक्‌ 15 ए नस्या च 17 0 अध्यावध्य (५. ए. ५५५४- 
270) ऽ °मूतस्य संयम 18 2 श्गतो 19 प अमानुषा 
यो ०8 मानुष्य यो विषयः (3 श्य) 8 विधमे° प विधिनय (५ ¢" 


90 णप गप, ्रदीप् 21 गः देवदुमं° (०. दुःखः; ? दौम) यास्त | 


© शैः) 


881, 1 ८ संतोष प्र जात० ० रूपसन्वेग" ० गन्धे 0. श्वे) _ 





सस 





3 
~ = ध ह 











190 | रभो प्रारभ, 





2 ० भवमी० गः भवस (एष; त. ४.) 8 (© गतो तार) 4 न 
न्ञिकौ नाम 5 ५ न्पुनौ 1, विधिपग्छने, 0". महा 6 9 "च्छति 
प्राः ग्क्त; (9. ?. भ. 8. १.) 1 महधा ^ सादन £ न्मी रथश्रर ् 
> न्गतैः 7? ° सुजात 7, °्नेया ५ ०४. द्रौ ऽ वहू 8 0 . , 
तयोक्ञ ऽपर वहां 9 7055. ण्बयते ८ कीलक० 10 ८ न्डा व्यव० ४७९. == 
ष्टुत ४ न्तः 1 ते प्र ० प्रचोदै* 158. ग्यते 1 11 \ सुमनो 

12 ५ ण्ानौति ऽएते च शकटा: अधिविर पराः स अधि 1“ 00. 
शकटाः -- न्रपि ते (15) 13 8 चरा 8 ००. भिद्यन्ते च॒ 14 एप 

न्दने खच} शकरच० ८ नामि 16 ८ कि न्तु ख 0 किं खुर 

८ यदि भे छलः 2 जिविष्ठासै 17 8 010. वश्ली 1088. ग्वद्खौ 

णदी) ६ श्वो 08 वहते 8 हति प्र॒ ण्हत ८ हतः 18 ° स्लोत्य 

1 ख उत्य० सुमनो° ऽपर वङमानौ (8 चोपोष्य) 19 (५ अश" 

॥ श्भ्र॑ंसयं) 20 ०७७. प्रैचि० ० दूता पुरतः (, न्ताः न्त) प्र 21 ध 
स्व रूपं द° (. दरि) ण: 'दश्वाखर ०5४ न भे. ध 
8 श्यतस्तथा प न्तेन सकलं प्रः ४ न्षिता 
ख० (श्नः) छर णण. इह 5 ० 
रेदवानाभिनद््र ० गवे; 2958. ^ -°अमण 
नदो० 8 श्गतकायः कार \ न्याखि ०१ ०". वस्त्राणि 
















































































































1. प्रशाध्णाछप. ॥ : .: 191. ~. 6, | 








388, 1 8४ °मयानि वैदू° 2 ० सुशार० (. अशा०) " सुशाल० ` 
फ गभम० ^ 57 अस्म० पत मरकर 1. 01. अप्मग्‌० 3 0 01. ख 
वप्त अमणसा० 4 7 न्ह्लाति 5 ५ ननरप्येतण ठ अधि० ¢ 010. 
कतमद्‌ 6 0 पौक्वे ० न्हीतै() प ०८५. शैलपात्रै 7 ००. च 
† चित्त उत्पन्चन्त° ५ ण्पत्ने (1, न्न) ¢ 'त्यन्नस्त० 8 ¢ चैश्रम० स्स््रीम्म० ` 
(णप. स्री) 9 ^+ माषाः ५ "कायक 10 ¢ गखद्यो ८ श्मूदेषं 
%मूत्‌ ए०) + भोज्यामि 9 "जयाम 11 ५ काय 12 (^ सा) 
भः एष ^ मोन्य° (^ मो भोज्य) ऽपः मोजने° (घ मो ज) 8 न्ति 
8 धारेयथ तीभे प घा्यरेतीमे (वति सम) पए्धारेति मोचेति(? ऽ 
समतैते ^ °तीते भविता जिनः॥) 5 संमनागते प समनन्तरं 188 
रचिता ० श्मुनिरिति ८ श्मये॥ 14 ° कालासवलः स° ऽप्समयः  , 
मितं ० भमुनेहि (£ 7०६) ग्नां † °नेह "जनम्‌ ५ भोजना्ना ` 
। ` 15 «५ तूरख्श्च" (7 च्च) ०8 द्‌ाखामि 16 ०8सौ भो 8 मभा०) ) | 
।  पभोज 5 इमे व "मलयद्य 17 एप्त गुही गः व्हीतुं + चाद्य (4 














| वाक्य) ¢ हन्तः 18 ५ °राजानः ५० जानपर ५ ०४. चूप॒ 19 9४ ५ 
॥ माच्यगन्ध 8 श्वर पश्या ० प्रणितेन प प्रभणितेन 21 ग ष्परि | 





884, 1 ¢ ०४. भिक्षवस्‌ 1.1 ०भूत्‌ 2 ५ "राजानः ऽप्जा० ॥ि । क | 

















1 वि ५ भ्सन्नाः ^ 800. ख 8. ग्रहि 4 (^ ग्नश्चै) णः ्नस्यात्‌ | 
5 9 ग्यक 0४ "धियम्‌ 6 एप्प दलिण ८ चै्म० 11 र 7 4 १ । | 3. । 
"षतः 1. 8 $ "नामस ¢ भेदय० "मचयाने 7 ण्व्यस्ये 9 ५ यति व म | 0 ध | [ 
तिश्चै° + जात्व 1 जात ही° 10 ( प ४. महार 12. । ८ ८ | 











192 ` ` भा प्रषा8, 


| 885, 1 † अच्छि° ४55.) 17 ०. अद्धिद्रव्‌* 2 छत ष््रस्ते 
3 ए न्हलाति 4 ऽ चैक ¢ साधि 5 ५०. च ॐ ग्सयख्च 
प्र 0 उद्‌(नम्‌ 6 पुरा ५ ग्नीया ° (1. न्यास) ० श्णौोयाख 


78 तेमे (५ श्बाख्तुरः) 9 # णण. स ०ण. सध प्रेचुं (= चव; 


एर्ध्ण) 10 ० चोर्वी (प्र ब्रौं अ) ८ द्रतैस्सिह ( °तोर्खिंहर) 


11 अ (ग्न्तनान्त) श्गामि ऽ मूलेत्य 12 ५ उत्पा ८ श्वि मे प 


ण्वद्क० ¢ न्धीख शः मुनिः ० व्द्घौ 13 ^ प्र न्पुषभः 4 श्क्िकौ | 
14 [ ०0. ते ! पृः ^०\ गित श्तं ७ शाल प प्रति ५. 


ष्टा 15 ^ विधिरु ल 7, विदिशु 16 णप ण्दृ्ौ ^ प्रेष 
 ०वंजि* 17 प व्यन्त 18 ० ०0. तै ~ चनद्रसमान० > चक्रवण 
एप श्वक्ती 19 0 अषहीम० ५ ण्पाः श्सृष्ट & ण्मुसुः प्र ण्मुष्ट ८ ग्मशुः 
20 ॥ गस्लला° 1. देवता वाच 215 दिवं ८५ पानम 22५ श्न 
ए भजेयथि० ¢ °जेर्थिं° | 


886, 1 † निशम्य 7 ण्न्दिखा च जि० (0). कछला) 2 9 मनि 


2 श्चक्रे (4 एर््णः) 3 गीः श्शु पुम्भिं ¢ जिपु० 7258. वजि पर 
कर्वरौो 5 ० मण्डा० } ण्ण्ड० 5 सदु° 8 शखै सर्पि 6 ५ शल्चिको 
ग्मिजसि° 9 क्रामदु° णः श््यैनाौ ८ श्यति 7५ श्नीयात्‌ + ग्यास 


८ ण्दुम्धा 8 ० प्रम्रष्टमा० (7 ग्महोर) ० प्रणष्ट 97 लोलप ~ ` 
लोप ५ ब्रह्म 10 4857 ग्यज्ञा 8: ग्व्वमि० 11० पुनः सम भिक 


ग्िकातौ (1. गक तान्‌) विजन्‌ श्खण्डो ठ श्कावर 12 ^+ पूणे 
न्धं ० जातीश्चा० (५ 2. 34000) 13 ¢ ग्षतः प श्बत्‌ 14 ०8 


पूं ० प्राप्ता (श्रौ) प शतस्य 15 ^ ण्वन्तेय 16 ए वैष 17 0 
 ग्नाग्येयै 8५ शमयत 8 गमयेत पर गमेयं ०: ण्तका च ८ धरममेचतर॑ 


^ (ज ४४) 18 8 मवाध (2) 8 गवाश्च 1 वान्धवः ४ गवाश्च 0 सब्दो 


` 19 ८ कर्म्मख्लण णः ग्डैषो ऽमु* (? न्वानु) 20 0 शनिना (? श्बा) 
1. च ८ चपुसङ्या 22 0 '्दाशीच 





ि \| 
1 
| 
:* { 
+" | 
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चास्याति° ¢ °सख्ानि°) 5 गस्मादि० “प्त °भुच्च ५ भोजं ०0: ण्जनं 


6 ० कम्पाथां° उभयोख ¢ शर्य ०: शशयं प्राः न्खितो 7 घ 
"हिला ० शुक्ति ५ पाच ^ "खले † °स्तलेऽस्मिन्‌ 8 धन व्ह्मणामा 


8 °राजा ण्ह यस््रीव° पारि 9 ऽपर ग्जयन्त्य० 10 ०: ०. तेषां 
11 ० ण्जामि° 12 ० माङ 13 4; अथय सा० «+ व सा० 
9 00771. ल स्मा०) 5 वत्सा° ¢ साश० 7 स्माश० (००. वः) † सम्मताः 
? भवन्ला० ° ग््वाशु ५ चिणं 5 न्णः प्र ष्णाः 14 + यखीवो 
प्र न््तिणण्ण्् ओवो 5. वाम 15 रऽप्तओवो ए °रोगेषु ८ 


सिताः 16 ०8 धर्मैषि० (प्र घरनै) 17 प ष्यतां ठ नभास्ता 


18 ^+ गच्छेथाः ऽत ग्द्िंका 19 + °णि च पालास्त॒ ५; "्लयन्तु 


"स्थिताः (4 न्ता) 20 ^ नडिनी 7, वा छ मृगा ०८ (०४. शिर) | 
आद्धा ¢ श्रा ८५३. दरा) 21 ५8 पुष्य प्र शेख ८ श्चैव" प 


 : दत्येते ५ श्चिंका + दिशा 


888, 1 4. श्वाः 2 ^ श्सखाता ऽपरः "हिताः 2 भोगै ५ देवो , | । ६. 
3 1 श्पत्ती $ रात्रा 4० श्वापतिः 5 ^ न्हवः 6 प्तप न्क्व ` 
4 ण्ण.) ८ पत. तेपिव ५ वः 9.व॑ ¢ ग्लन्तु शि ग्लयन्तु (2 


1 ग्गेन 1 श्म्येण 7938. 8 87 01. तवै ^+ "मारकाः 7238. . 9.8 01 






श्नमि 7. ज्ञानं (त °न्तमि वे ता) ऽ]; °मिद्च ता" 
| सापि ८४ वः (1. ग्ल 6 | ).. चमा 





13 





व, पण्यप = ` = 198 
387, 1 ° तेयः ( ]. %४) ^ सास प्रा, ग्ड्स० णधुसु° | 
न्धेसु (%. ए. 5०८0८) एप तै 2 9 गते 7 शेतं 0. पल 1. फल 
40 अभू प गमुवत्‌ 7, °मूत्‌ ॥ °मूच्च° 0 वन्दना ४ श्बन्दन० ० 
 ण्नाभिकां } "मिथिणिका 3 + चौका ०5 सुधोता (8 ता) 8 ्घौता | 
८ विपुलाश्च 7, पुरिष 4 ८ ण्पाची प्र ग्यनमू° + शासतु 54 


 विजय० + विजान्ती ए जन्ते 10 48 ग्वद्धनी , 11५वः श न्नेण ` 
12 0 चपलं ना चेरिका ( न्को 7 . 23110. 101. 74 84) 1 | 

० तायि०) 14 9 

| {र लञ्धाशार्थं न 
५६.७१.15) १ न्चेणं 


य मि मे 


सा एल 


यय 


यय 


त 


सा यला त 








194 दाति प्रार्य, 





°्न्णा 18 ८ न्णि चपा" प नणि 
19 ए ०0. चिचरा 20 ¢ ग्तीश्चै° धप श्ाषा 7 न्णां 
22 ८ सक्खंश॒ः | | | | ९ 
889, 1 4० न्पति ^ ग्द्घकः 2 1, सवे" प्रा, "पति च. 

(¢ एला.) एर श्चन्तु 3 49 ण्वः 9 श्णः 4 + श्णीति 
द° (^ 90) 5 पिष ^ वःवो 6 ५ श्णर्स्या ए; शस्या 
7 ध्प्र ग्मति च ण. यश्च 5 यश्‌ःप्राः 8 ८ न्खा- 
1 °णस््ा 5/ शस्या 


र नश्‌ 











न्न 


वलाः 90 ख; 888, 10 ^ न्स 


+ पद्मकं 7 श्ये नामे चे ०} चेरिका (८ न्का 11 (3 ग्ह्य 





2 


कनाति तेर) ^ छ्वक्लिति ५ स° ८ सन्चै' प्रवेशितं (1. सवै) ॥ 
न्सित 12, भरस्लापि 18 प ००. मा वाः 15 ५ च्छया 
87 श्चछ्छधा ० खिमा० 16 ५ श्यै अ ५ ग्िताः 17 48 °राढा 
48 जे ८ मून्ञे 18 ए द्रौषाडे ०८ ऽभि ८ वशे ०८ ग्या ० 
न््तमाः (प न्मी) प्ण्मा 19 ^ न्वताः 20 ष्टाः ५ दवो रर 
| 22 प्र 0. सं ^ न्पति 





शिवः) ^+ ग्स्िताः 9 न्ताः 




















र ना कय ५. 19 
891, 1 ५ व: 2 ए ग्रक्सि° ^ 4 एप महावाला ^ आसा 

5 शुद्धा ५ हरी 7? ^ अवाशौो ०8 व्कुट० 8 थ्व: 90 
चमा० + व पा 10 ५8 र्थं 11 ८ न्तचाः (प चा) ^ श्र 
च० ० श््तञ्च 12 ०न्न्याच 13 1, अव ० न्णाः चा "णा- 
खा० चासौ ५ ग्णाष्टौ ० जान (प नैष) 14 0 सद्न्द्रका 
टवा ^ सेन्द्र" ० सब्वेसः 15 ऽ" भोन्तु (08) 9 ०". सस्ति मो° त्त 
भो० ०: °वत्त° 16 7, पश्चतु (+ पश्च) † वोऽस्तु 0 तथैव ज्ञा 

1८ ज्ञाति) सख° ५ पश्चतु 17 8 सेन्द्र उप्त मश्सेना ० श्हैताम° 


ण्हेन्ता०) 18 9 सञ्ेस्व° † म्राभरुध्व 19 ^ न्ह्याण ५ न्हयणा त 
वा सक्रंण 7 वा शिवेन (2. ५४.) प्रा ०सुक्त° 8 °चित्तश्च 20 8 01". 
नागे ५ ग्दाशतां ( गद्‌) ० शतं च ¢ समां प्प्समा 21 नस्ति 
५ °सरिर्णालो° ¢ णा०) ५ "नाथसे 9 दिशयेष छप शशं च ^ श्लेष 


५ प्रतिमा 9 °तिमं (प °तिखसो; 9. ४0.) 22 प साधु ५ जिनो 
892, 1 4 °मादिवं 5 संग 57 अयतो 2 ^ °सत्वाः प गछते 
ॐ न्यये 7 निवल्य 3 ५ °चित्त ० ग्माग्र 7 ग्माच 4 


साथं 1, णेव ८, के ०: घम्म च ^ श्पत्ता 1 श्यन्ना 5 ए 








कं 
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प ०. विरा० निरो ¢ ऽनिरो० 17 ध्प्र घम्म ऽते चेतना ए 

ते च ना० ! मे चेव्ना० “य ग्लनियुः 18 ० मम (प मेम) °्त्केशशयो 

 ( श्सथो) प्राः न्त्कुपयो °“ ष्यामचून० 9: श्यामं चण० (८ ग्मः) 

 ण्यामः शुन 19 ५ न्त्सुकतू 1 ण्ष्णीसखा० प गमिमा € गाथा अर 

20 ^ °भाषतः; भद्र "्षत्‌ | 

898, 1 6 शान्तो ^ प्रा्नोसि 7 ग््लोति ऽ °मुलि ५ असंस्छतौ 

 ( ऽस) 28 श्यं ~ वाहं + परे० ६ नसास्ये ५ जनै ^ यत्पुन 

1. ग्ष्णीं प्र उपवे 1, उपवसे" ऽ! चरेयम्‌ 3 ४६. वाक्यथो 

 ॥ गह्यथो 8 ग्भावं 48 ग्ममै ८ चारप्र° अपरसु° 0 परम आ ¢ ` 

आश्चयं 5८५ ण्य 8 ण्दभ्यः 3 अन्यु 6 ०) "कारः « सत््वास्ति 

(^प8 शस्त) ५ शुणुख 9 ऊ 3 ह 48.11; म्म 7? ८ न्दते ८ भावा 
8 & ०0. य ८ अने 514: ग्तीह 1 001. नासि ० न्भावा 9 (^. 
पुरिम ५ जिनः 10 श मया ^ ग्या ० न्लब्धः भप्त चषान्ति ५ 

स्वे भैव जीवो 11 ° न्लब्धः ८ शान्ति ०८ मिव ^+ च चैह क 

पन वहे क नच चैह क> ८५: चेह क° ¢ "सिख्जा० 12 ५ 0. 

 षूमि ? धन्मास्ठ० ० दमनामा 13 “ मय अ० 08}: परमनु (4. ग्न 

शु) ॐ चान्थैरता० 7. चा्थताः प चार्थरता० ऽ शतीच्छय 14 थ 

श्य प एय पु “^ पुनज ^ न्ह « अधिस्तु 8; न्धीख 7 न्धींस्तु 

पर अघष्ट ० नन्तेचि 1, शयथे 15 ऽ एवं ५ ग्प्राञ्चुव प ग्राह्य मे 
 भ्प्सच 16 गः व्दति 9 विप्रणीत ^3; सत्वश्चारकाञ्च 1, च्ा- 

भका (५ 80. 14) 17 ५ नकोशाग्र° 8 शक्रोशत्म 185 ५ ग्मया्यं 

`  - 9 साहस्र ¢ 00. वणं 19 57 प्रभा 21 ० 0४. चेतेव ० | 

^ , 8941 एषाः गण. नु 2 ^ यल ग्मताध्ये" (प नेये) 

 .; ` | ,. ण्ष्ेयं 7, ण. म्र 3.8 ण. खज्ु ०. तद्‌ -- गयिकान्‌ 4.4. नस्य" 
1. गं । पि नश्च 5 पतच ण्वुद्ध अज 1 ग्डधौ ऽद्यो० ० गताया 61 
त ग्नासति. 8.०४. न एन च 1 श्टूनं 7 ० श्धयेष्यमहि ४ श्यामहे 





~ ध 















| 0 010. च 21 1, 9१4. मिन्नवस्‌ न 





[9 स क 
8 प्ता, न्ह्या अ 4 ब्रह्माशत० 11 ० °वन्‌ लोका (1, णके) य० ¢ ०. 

नाम 12 "58. ग्ुद्या० 18 ५ तसख्मात्सा° ० भगव न्दे ° ०. घर्म) 14 धार 

सुगत 9 शन्नायकाः 18. "वलाः भ० 1 न्वता 08 07. च १०9 1 
ग्मिमा 16 49 गाया अ० 44 गषत; ० ्षत्‌ 17 प्त ग्नीय. च्छः 


 गश्रिमन्द 18८ तदन्य धप ज्ञानां शुणु (प्न) 9 ग्नासु नु 9 


 श्सतारः 19 8 श्धने सः ^ सल्ला: नाखा° पम आखा० £ प्राशि 
20 8 ग्वघो 8 तुष्णी० 7 तश्ि° 21 0 ग्हनञ्चो° 1 न्न्दुभिः प्र 


सध ० श्श्ह्कः 22 ० ण्यस्वोतत्तमघ. 


895, 1 ० नतालय० 2 5 न्तत्त ^ प्रशमं 3 ^8 चमं 4प् 


 ग्मा्मो 2 शनाथो वि° ~ विपश्थि 5 प्त; श्वुणु° (5 ण्वुणष्व) 
० ज्चक्त 1, "वक्त 6 ° नयनस्य (, अनय) 81० यो ^ लव 
1 सत्वा हि † व्चद्ध 9 “प्र अध्यावंगा० (8 ण्वर्‌ 7 श्वर) भ 
अन्धाव० 1: "वदाल न॒ 11 ^ न्ड्मणः †: र्ष्णीसखा० 1888. 14 ० 
011. च (1 ण्चूणैः 0. अगुर्‌०) 16 + घम्मलो० 0 940. घम्मेदे- 
शनार्धं 17 ० ग. महा प न्षनय 18 प्र गभी 0988. [. 


 ण्ट्र० ८ "तस्य सली° ° संरी 19 ० न्मेवद्छ° प्राः ग्पञचचे० 

५ ्ममामि० 20 755. शरूच्छो } पुणो ५ ग्कौतर्का० (1, तक्वा) 21 0 
विज्ञो वे° ५ °नीकः ५ ण्नौयको 22 ग "्पसमः णः ग्ल: तु = - 
896, 1 प्र परे नमे 28 सो ० विहेरभ०. ५4८्ण््मणो. ~ 







5 ¢ न्दैवभेव० ० नद्य 6 + गमीन््र° 7 त णहन्त 0888 


0  न्तान्ते 0 नत्तान्तो (` न त्ता) 028 °नत्तन्ते (1, ण्न) 8 न्तति 1 १ । | | 4, 










आ भूत्ते 18 ८ ग्वेन च 91. तोभिर 7, 
९. ए्राणः ०भिस्तु° 
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897, 1 + उति० "जित 8 श्यामं ^+ ग्कालारचिवर 8 "कारा 
तचल प्रा, कारातृणोविचर (प भावैतुचर 1 कालातुणो) ए °करातु 
शो चर (£. "कत्तः। नो चर; # ; 08€116 116 6610176 १8 16 10046 
0050प्रा्ध 1& 16 06 1४ 82068864) ॐ 0 ण्सुक्तिं प शश्री° ० पसं 
8 ^ नक्रेसं° 1 °मवा० 5 “50 ग्गताह° ८ न्हेन्त स० 6 4 न्वन्तनाै 
ए ग्यते 7 1 एकातस° + नतरां ० संगक्त° 8 “प्र श्खाप्प 
भति 00. गत - तथा) 9 पत ०्याभा० पत्त °षत्‌ 10 ^+ उति 
५1) पि श्यामा शन्ञाभावत्तृणो ५ तिश्रो विचारा (1. शसो श्चार) 
मः तुणो विचर (त ण्णोति० पणो वि) 11 भः धर्म्ममा० ( 0. 
ज्ञा) ¢ श्यति 18 7 न्ह्मणं ० घम्माभिः ५ व्पुणः 14 ८ ग्वत्छा भे 
स्याप० 9 ०५. च 8 0. भे प न्ह्मना इमे शारो 15 48 भीष्ण 











उप्ता, अभिष्छी ( ऽभि) 8 "भासतः पत संयत 16 ०५ ओच° 
७ शो०) त ओत „ गाभिको 17 ¢ शति 9 नच्यति 8 °्न्ति 
























0, न्कः) 2. नः मगवखैशा० (2 00. भवा०) °च्ितेस्ल्ल ¢ लभेष 


तामि० 5 ५ ग्लद श्नुषा “8 कल्यान ( ०) ^ न्ताः 6 पतर 
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899, 1 ५ ग्कपा विजा० नः श्प विजन° 5 न्ट्शाः ° °पेष्यका 





8 अः श्शल्या ^ व्देवक 1. न्के ! न्काः ० ग्लाः. 4 + न्गिणी ८ 1 
भवतु +° °्वला 7, ष्याः ए ००. न + न्याः शरतामि० 7, शरण- | 


= 


धमे ष्दलेन० ५ ण््यसि 7? 1, °द्धियामि° 8 चामिष ए चापि सुवि० . ५ 
गः ला ८ न्यश्च 0: सत्लाञ्चि° प न्मार्गा 8 ० अर्थिशरुन पअपि . . 
शु 0 न्तार्थाः ५ अमणा० (+ ना०) नाः ०1. सुदु्वे --वा ० ` 
सदुल्लभा (%. 1 9 ¢ 01. दूयं त° -- "न्तिके (५. ४) 10 ¢ ग्वुष्टा | 
छ श्ट 11 +^नः ग्नवाः 6 दृष्टि 12 ० 0४. ते ¢ श्लाममु 

8 010. ल° 2 लभेत्‌ ४। ण्येत्‌) 13 1 अन्धप्र° ५ न्न्योरिह्‌ प ध ॥ 
न्यरि० 14 ५ तिता प्र वृद्धामि वर्धिमान्‌ 15 ^ न्तिषेलि 8 
न्ति खल्ि ? °ति लल्ि घ न्तिते सि} तिरति श््निभो 16० 
जिना पुः शपि प्राप्रच्त | 17 भप्त सन्लेभ° 9 °वेष्वयं ¢ मति- 
सी° 1, ग्णंखयं (८ °संश्चय) 18 + एप अशेस० (& अयं) थण्करम 
19 ° विधम मौह सु° 7. ०. ऽन्ध ५ न्काराः ० श्कार्‌ं ^ भसुत्के 
20 ५ सुभिराहयु° ४ प्रतिभातयु" 1, °ला उदी” एघ °चियो ८६. वानर = 
( 007. नद्‌ 21 व्यलो° {~ 
1188. न्कीर्‌ ` _. , 
400, 1 £ दुराका 





वः 





| 
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रा० ॥ °नरनि° 11 ०8 गस्यधिवेष गः °्नरनि० (0). अयम्‌) 8 चेत्‌ 

प चेर्तध 122 श्याना 07). देश्यिष्याण्न 1 गण. क्लास्य्-ना 

9 नन्नास्यामीति 13 ० श्चिप्रतिष्ठिता प्र ग्तानारभ्य स ० न््वाम्‌ 

दृष्टानारभ्य † दृष्टाऽऽरभ्य 15 °“ आद्मञ्चे° °म्यश्ञा० 7 °नस्तेम॑स° 

16 ५ श््राह्मण अ° ग्ययामि अध्य° ? ग्ययाभिरध्य 17 ऽ ग्षत्‌ 

18 ध द्वाराः ० न्ह्म्निति (घ निति) « शततं प्र श्यत ^ थो 8 

शोत 5 शोर 19 भप गन्ना 7 गन्ञान्युमः (1 ग्न्ञापुर) 1, धरम शूर॑ 

21 च तुष्टः श्रः ^+ आत्मनाः ० श्व्रना 1. °मानः ¦; "मना ८ दितप्री" 

न्जाता 22 ० न्साभिवन्द्ि | 

401, 1 37. मौम° 2 ^ शब्दाननु° (^ ब्दानु०) 3 01; 

ग्नताथै 4 ०८ "ताय सु° (0). वहन) 6 ^+ मार्षाः ० काया 

° 0 ग्पूर्‌ (72. 2.8.४) 7? प्र परिहास्य 8} 01. देवेभ्यः 

० 00). चातु°--ख्म 94 °राजकायिकाः चाय 1. गकायिका चय 

न्वित ० ग्चिंशा ^ ०0. चायर्िंशा ०८ चयस्ति (आ न्यबिर) 

५ यामानामेव (~ शव॑) तुषितानां ०. निम° -- ण्वर्तिनौ 11 न 

देवाना ५ ०५५ सख 12 188. समार्षां त ऽ ग्वर्षनतात्ै 181, 

| 01४. तदू 4 0४. बङ्ज° सुखाय 14 8. 0. हिताय 15 तवभो 

~ माषाः ग्राका° ५ न्काया दि ५ दिवा (4 ३०) का 16 41 

कायाः वि 17 ° तज्ञ" तन्नु 18 ^ न्ख्ादञ्जाग 

विक (007. एक) निर्ना° प ग्समदिक° (प देवा देकभि 

०... वारभ्यैकनि० ¢ अभ्यु 19 ० ग्वन्तेनाय 22 ० ग्कायञ्च (1, 
` कायाच) ^ ग्मतीख्च ८ "वता तथा 

, 402, 1 प्र श्यो प्रणि° धाः ण्गवन्‌ 1. र्ति्से ४ सनंयिष्यसीति 
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५ श्चलिवं ऽ; चत्‌ ( णद्‌) एवं ^° °सुखावोचत्‌ 1, °सुखा ४ °मुखो 


ऽबोचत्‌ 9 © यष्टि ( »5091{6५) 9 प्रज्ञ 9 कौोरिसहसर 


ग्हस्राको० 10 ८ कौोरिनयुतसहस्रा ० श्जिताः 11 ^+ न्याण 
ऋषि° ?7, "णमुषि° (? षी) ८ ग्हालय (प °य) 8 वला वरा 

प वख ५ नाम वरा 12 न्धाः सा देवा ० नागाभि० मही° 

8 श्हीकरो धम्मो ० “जिन्न स 13 9: बुद्ध० ०: चैकनवतिः 158. न 
पर्व ५ ग्व॑स्यरासी 7. श्शी) ०' खरामि 14 1, येऽखिनु° ० वर्तिं ` 

(¢ न्ति सु) 15 +° शान्तं 8 ग्यप्रशा० एप्त श्शान्तं गः ध्याना 


16 ^+ ग््य्थं ए, न्धं ^ऽप्राः ग्त्तिष्य एा, ण्ये 17 + 0. दूति 


-- °स्तरे 3 01. रील 9 °स्तरो नाम दत्यध्ये 1 ०११. सण्पुरणे ` 


18 40] 010. अध्यायः 19 ५ "क्रत्यक्° 20 ५. "च्छिन्न स० 9 श्च्िती 
प निह्यष्टमल० निहता. | 

408. 1 8 न्नयाप्र° ~^ शक्ल स प्र ण्ट 2 † दशवै° 2 
ण्वैनिका० गगतेनाव० 31. "९. चन्षुःसम° बुद्ध ¢ सर्वलोक कस्या 


शि कस्मादहं ए "स्मात्‌ अह 4 प्र घम्म० प्र 070. शुद्धः ९0 
सुशो° ^ "धकः ° "मोहः 8 मोहाऽअ 6" ण्न्ञाना ४ श्न्ञानः 
सः श्र° “3: अ्रद्धवा० ( अद्धा०) 2 अवा० ठ श्रुलान्ध (८ ण्स्यापरि० ` 
 " परियते ¢ ००. परिणीय) ! तस्माद 7 ५्ण्यानचमाच . 

नाःमांचवि० 8० द्द्रक ख पु शु 9५ शुध सुसौ ग्मोहः . 1. 1 

प्र ण्ण. शुद्धः 10 1 स जव (^० सो रर) 9 व्यापि क्यः (1 
श्रा 1 संन्नासं° 117, °्ञायते न पत सहल (24817) न्सौ ए ` 
` 0, ०9. सा) ५ न्ति इत्या० 12 08 श्ञासीय (ण्या) 8 सकाह० } "` 
18 ८ ममाह ण्गत ०: 14 प्र 0४ ५ रुद्र कौ 755. °रस्तस्यं 4 ` महा्यानि- 
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202 रो पाभ, 


20 श ग्यराडः (४ ण्डः) गः कालामः (५ 7. 288) 21 4. 
"शना ^ न्हरतिश्च (1 व्र द्म) 22 9 कुचावे° प 
चेत “ ग्वेतही° 'हरखाशीद° चिन्यनेकानि का० (. व्हा) 
| . ` ` 4041००५. च प्र एवम० 8 "रोचति 2 ऽ ण्य चयाहं (प 
चाह) % गसखाण्डस्य 3 ०८ कालामस्य 1, महेज्य नि° 8 °निवतो 
र ~° नि ¢ श्वा) रा० 8 ०वत्तो प ग्वत्ता ऽरा० † ऽण्डस्य 4 णः कालाम० प ` ॥ 
$ श्युणिता 5 ^ दभवत्‌ पतयः ख 6 थर 01 | चमे 7? 5 | 
तेन ख० ¢ 200. भिक्षवः 1, पञ्चव° (०. भद्र) 5 ^+ स॒विन्ञापायाः 

9 श्न्ञायकाः 7 ण". सुविन्ना° 7 "ज्ञेयाः सुविन्ना० ५ स॒श्ोधका 
` 4 मण्ड० 1 द्वेष 9 0 मोहाः शन्ञानाः.ते ऽ वणात्‌ घ० 1 ` 
¡ . अद्धया धमेस्यो°  भम्मेस्वा० . 10 4 दुसक° “४: °तिष्टो ० ऽभूत्‌ 
~ 5 देति | मोहन ० वि 7 मावहि. 
` ` , ` (विर) मेह वि° 13.48 धस्म॑दे० 7288. 14 9 
16 ^+ न्कास्र० 17 7 न्यस्या 







































प < | ॥ 4 1. पक्ष्य. = 203 | ९५ | 2 | 
+ लग्खं (8 णँ?) 7, खणं प° ^ ग्युष्मन्तं 1. ण्युतो 18 ° गौतमस् ॥ 
19 6 °षत्‌ 20 प ष्चायं नस्िमे क 21० एषो +पक न्स्िं , ` 
एताः प्रीति० 22 0138. वौचद्‌° “8 ब्दह भप्त ण्ह {` अहन्‌ अरहं) ४. । | 
4ऽप्ता" "तममा० 8 °तमऽऽत्मान 7, °तमात्मा° ए प्रजा० 8 ण्ये | | 
| 406, 2 ^ न्वै ५ ग्वाहं ? लोको (प द्यम) 3 ऽत नन्व | 
ए ग्लो 4? न्तमात्मा प्ताः न्द्मन 6 पत जिनो 0 शाद्° साद) ` ॥ | 
8 न्वपं 7 7 ण्पजिनो 8 + कैत द्य तद्या 7 केनात | 
८ ग्बद्रौ (1. ग्ला) 10 ° न्णसी [क काशिका ध्पुरौी 117 ` | 
 न्त्तास्यहं स° प्र ण्ट \ व्दृश्षी ८ ्शान्म 12 ए न्शिकौ 13०2  . | 
अन्धभूतस्य 7 "मेः 14 1 श्शिकौ प पुरी 16 ॐ गमिष्यामि | 
| एष गमिष्यसि गौ° (^ श्यति; 1) ०58. ०तमेल्यु 9 प्राक्रामत्त = ` 
८ गमत्‌ । त°) 11 4 मरक्रा० 18 5 00. 19 4 070. ततस्‌ । 


५ "हिते ऽप्ाः वस््रम० ५ °गमदुरू०° 20 ¢ तद्माद्‌ पिद ना० “ ग्दनाल० 
` गः ग्पुरिभेषु प ण". च सर्वेषु 21 ५ 00. सर्वेषु % पतिर्भ० च निम 
| (निम) 22 प श्क्यं , | 
` 0215 श्यृखषों 2 शप तीथिंका ५ ग्यको 4 ५ 00. तथा- 

"गतो ऽवोचत्‌ भप माषां 5 प्र तरख्चप 0 सन्वातीरार 7 पूर्वातीर । ` 








204 ४ । भात प्रधा. 


408. 1 6 न्स्वेष्‌ः ¢ ॥ नग्लिकां 1 2 ^+ 00. म्‌ 8 0), नाभर° 


द्‌ा० एप नास 1 न आस (५.६) 3 ^ प्रष्ठाना ^ शानं श्त ग्श्याना 
ण्ठा उकह्छान्या० “7 नन्या वक्तव्धयस्च सं° 9 गव्यं ( गव्यञ्च) न संर 


4 } नविद्यते (158. गअन्तः) ५ ग्न्धाशना्‌० ॥ ण्ङ्कुति 5 ६ ण्धीद्‌तिं प्र | 





न्सीदेति 14 ०0१. तजर ज्ञातकौण्डिन्य एकमस्ति (४ एकोऽसि) तेन 


चिन्तित (ै सुतम्‌ ।) शआ (५. ४) 87 ग्ष्मन्छा० (1 भ्र) £ | 


गप्मस्° ! ग्प्मास्वन्नात° (५. . 1; 6) 6 ५ न्पन्ति 8 ^ णमन्ति 
प ण. तदथा - अभूवन्‌ (1;) 9 ५ शकुनी ¢ पक्ललर 1 ¢ 01 
च ¢ न्लध्याघधौ (४ ण्डो) ¢ ग्गतस्यान्चि० 19” संतप्तः ^ ण्प्मलरितु 
 सुत्यापितुर ^ प्रचेनुका° ? प्रतितु° (0 म्रज्ेतु ८011. उद्ग०) त प्रक्रामतुर 
` ॥ क्रमि०) ऽ नचैव 13 श्दवैवमेवं 11 6 गकासमु* 1; ५४ कामाभरू 

० ०7). तत्कश्चात्‌ ^+ शत्सवैसत्वजि 14 8 ग्निकय्े 1; न्वा 
ण्काभद्र ¢ न्कौ भर) 16 ॐ ग्मीयाः त ^ प्रक्यमाणाः 11 0) 
किया मिः 2 भि्लाख्लो ० मि्वौत्वा० 7 ग्याशनेर 0४85. प्र भ, 
किण खम 18 † गुह्ता० 19 ^ प्रतिख्ा० ग्नौदमु* 20 ५ प्ण}. 


स्वागतं गत 0 तै 21 0 ण्ीद्‌ "अपर | प्रश्चुतधि न्ध ५ गद्त्‌ । ख | 


22 न्गतप्र० ० 001. अपि ध ०५, तै 
409; 1 ५ न्विधा ग्नी ०. सरक्नमी न्धा \ ग्धाः व्द्नी 
ग््ञनीः कथाः "188. बुरेका० 2 धप ण्वोचत्‌ 23 ५ शुद्धद्छविर 


॥ [द्ति-ण्वत्‌] 4 ^+ तत ० णः गा. तहूं ५ 00). तै 5 44 
गडरेनं (ज्शेष शार) 1. न्येषना 7 4 गरि ५०४. ण्ठः 3कण वो 


मा चाभू ८ ग्वायामु° 8 ८ कृतः अमु° 8): श्मामीय मा० ° मागमो 


५ न्दिन्‌ 9 न्ख मिः 989. सर्वन्नः ० शीति ॐ श्श्रवा प | 
श्वो 10 ° श्म्यासु ग ० सम्यागत प स्यागच्छ ५ पखलत प्रतिर 
, (५ छ ओ्रोब्रमर) मवद्‌ाम्य० (०४. 19!9].) 11 १। हमेव ० श्वाद्‌ाम्य° 






ग्ववैदि षेदि° ऽ "ववादः 12 ० ण्वाण)। (8 कुचद्ना- 8 चयाददना-) 





1 ॥ 
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त 
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॥। 

। 1 
॥। 


^ & । ध । 
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1. पकाक्रलान 


` ए घम्नै 13 ५ कुला उ° ग्यिष्यत (7, तः) ए जाती° ० °षितं श्चर्यं | 
14 ^ न्परिमि० प्त श्परमितौ 7 °परित्यतौ ^“ °मितमन्य ५ न्तौ | 
मवप्रजानीम (+. नाम) 15 ५ शपतो आग° ^ णप्मान्नागः (अ. 407; 18) 


16 4. गथिलको ० सध पूर्व॑ ०: यावत्स चे° ४ ण्ङुति 117५ 


| छण एटि प "लिङ्क 18 ^8 न्घ्वजञ स° प्ताः ग्वर्‌ च पार 19 न 
 भभृदथो 1, °मूत्तदथो दि 8 00. सं 20 9 न्रा ० व्वैवते ` 


(71. च) ण्त्सोपसपनच्चभि° (+ सं 0१6, ) 1 $ ०४. मद्रवर्गीया ५ | ^ १ 


"गयो 22 ५ नपल्ययन्ति स । 8 श्ल्याप्यं ५ °तस्य चान्तिर 


410. 1 जठ सचा त्रम आ प्रम 2५ कुर्न 8 ण्ण. च ` 
1 नभूत्‌ ० खलु पुन (८) 5 प °तैरघचक्रं 0 8 7९). पूर्वकैस्तथा० ! ` 
नसन्त 7? ० 20. अहर्ता 8 5 सिंहं ^ दवा 8 निभा ? निभ 


1 निर्म; च ८ श्मूनज्य प्र °मन्य 9 9. शिरोभिव. प्त शिरसाभि 


11 ¢ 00. तथागतः 12 ~ ¶छछत्‌ । य° ¢ "भया चि० ^¢ नहुसः 


3 न्स्रा प शस्रलो० 8 4 स्फतो % ते चाव 1 ५ शस्फुरा 


नमिखराः न्काकैव भः न्कौ एवं 15 ५ श्शाष्यो श्या आभा (०१ "मा) 
0. वक्ष ( ०४. तेजो ना) 16 ५ नातित° नातिविन ण्न विरो 
` (पर नावि०) ० ग्वत ¢ चच ५ सताः 1, "कामपि 17 ५ तत्सम ` 
महतः ० 18 + ग्ुरभाः ^+ भभूदये° ¢ सलोप 19 ० न्स्ेच ५ ९ 
ते 1, सस्ता (¢ "टा) समा अन्यो ^ मानाः अ 0 88: ` 
चाङ्र० 21 ए ००. अनये -- "पत्ता 1, "पन्न इति ०४. च. 29 ध 





गस; लो ०८ "हलो 0". अभूत्‌ ध 


411. 1 ^ (अप्रा सप्राण) -कम्पत 75 ०८. प्राकर - सप्राकम्पत्‌ 8. 





त 3 = 


र 
यासा यो 
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ग्यिता अल्यभुतः † ग्ताह्मञ्ुवे 11 2 





206 = | रा पाव. 


9 ० णण, ज्रम ० प्रेमनीया() अ (0. प्रसाद ०) निवसंनीयाः "88. 
10 ५ न्नीया; अशेच० ८0 असेचनका (7. ०. असेच°) शब्दा 
11 7, कञ्चि° 12 1 °भिख ५ सूख्यांच° (1 ग्याख) “87. "मसा (1 





ण्सी) 8 ममसो श० 9 00. नं 18 80 जायते 14 ^+ सला: त° 9८ 





भवत्‌ 8 °भूत्‌ 15 प सुखा० 188. न्मर्पिता म (© ग्मपि०) 16 भप्त 
दर्यां 17 ^+ क्रोधा ° ण्द्‌ाहो स (ण. वा) 18 ° °चित्ता प 
०८ मातुपि° (७. सज्चिनो; ५.11) 1 9 भ्त ग्दिमाौ ^ ग्रति 


| 2 0 9] सुषि० ८८ ग्याञ्चुः ({ नगखत्ारोक्रा०) [41 "याश्युर (9 ग्यद्यु) 
ग्याद्यु" आक्रा० 21 8 यातश्च ५ लुज्विनी° 


पर ग्गृह्यत शु 
418, 1 गः यो हि सिं ५ ण्पदा क्रमिखा 8: णद्‌ वि 
28 ण्दौ क्रमी प ज्क्रमि 28 न्या यथ ०: गिरं मुमो० 3 9 
न्पास््य 7, श्या त्य 48 प्रव 4 90 °व्करश तञ्च 0 °गमत्‌ ये° 
"मण्डलः 5 58 बोधि} न्धिः 6 8 म्मुपागर ^+ "वन्तिता 1. 
ण्वर्नाय 7? 4. °ध्िष्यो ०८ गचिष्ठो 1, श्व्यष्टो ५ न्यञ्च भः ग्यास 





इम 23 ण्येखमम प ग्येस्य ख च 1, धर्मचक्रं 9 ५५ नक्रा 


ग्णसीसु० 10 ° चक्र ५ श्ुत्तम° तान्यञ्ुतः 8 ग्यिकन्यद्ुत प्र 
श्रोत 0 न्काम ॐ भ्मो त्त 





जितुर्जि* 12 2 आगन्तु 13 1. बुद्धोहू पा 
सुदुर्ल° शपः ` णकभ: ठ न्मा; 14 ० ०४. च 












४ ण्णमष्टा० ५ ०४. वि ॥ ग्जेनै 8 दूनामः 8 दुरायाः ४ °रापः 


\ | 
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१ प्रमद, = @, | 201 | 
परि० 4 1 दैः ५ °विततवितान तान प्त ण्तलं 5 ५ ०८५. खषा" | 
6 प्रा, न्तयोप० 7 ५३ न्तयन्नस््मा° प श्यन्ते खा० 8 ८ शन्तरेभ्यो ह | 
9 1 ऊर्धं % दिग्भ्यः ० वङवोधि० 10 ध ग्गताः ~ ००. तथा- | 
गतस्य ऽ: गगतचर० ¢ ण्चक्रं 11 ५: °सहस्रलो० 12 ० न्न्येऽपि | व. 
एप्त ०. महेशस्य ८ न्शाख्य० 14 “5 भगवन्‌ 17 1 "ज॑ प्रूर० | ५ ५ ५ ^ 
(०0. प्र) 18 7, "भिः 20 ए चिसा० † न्ह्मस्वरेश्च (9. °र 0 
21 ए क्रमेऽभिनि° ऽ °रिषुः (57 °रिष्ट) | ५ ॥ ¢. | 

414 1 ० न्न्ञा (^ एथ) ८ त्या-घ खय वाचा. 24 ऋं | 
8प्ता" श्येष्ट श ग्शिष्ट ५ दुः करिष्ये 3 भः त्वयि तरलं 1 ल्या ॥ | 
(धर्मितु) ण. मार 09 °तैन्य (7 011. स) ५ °मेद्र 9 ग्हितलं 4५ | 
विशुद्ध ० विवुद्धः (प वुद्धः) सुशा० 1 शशान्त॒ 5 05. प्राय ० 0४. 
प्रपणं ऽ परं प्ये ० विचि श्णता ( ग्गान्ती) ०श्शताः 6० 
न्यिकं (8 न्व) ० धर्मच 79 सुजवितस्व प° ८ प्रभाष 5 सुभाचु 
भा० एष सुप्रभा० ४ सुभासि० नए श्त 8 शताः 8० न्ताञ्चोप  _ 

भ्यित्सु ० गत श्गुणेभिर०. 

3 श्षिषु 1 विजप्र ' । | , ४ ग्पद्छण्‌ ध 

12 ¢ जित | र ५ 










208 = ला पाका, 


०एप्ताः ग्खण्ड ( ण्डु 8 गल अकसम र०) 111. न्ड्मेषु 2 रक्वि 6 ^ 
 न्विता० 8 न्धीयुं ^ न्लीतु 1 श्लीनतु ४ श्लीन °षितका 7 \: ग्यम्‌ 
61}: उपेत (8 च 091.) 8 ^+6 निश्वंल † निर 9 ^ 
| ण्त्री {4 001. 10 ^+ सन्म ०} ०४. चक्री प 00. म्रह्यु स्वैरत्र ` 
1, न्रन्नोप० 11“ ण". रत्ना 12 ० द्‌ामसहैर सकर्सिंकं सं° ४) 
13! न्यङ्गं 14 गः गन्धधूपमा० प श्रोष्य्कं 15 6 गनितं 
16 ए, ग्ना ० विकोपि (& न्कोषि०) पौन 11 # प्रेपि° ०". 
च 0८66 च मुप {र उपर) 07. धर्मचक्र(म्‌) 19 } क्रत ५ वुद्धस* 
20 4 ०0. हि 3 ण. सिंह 21 2 ममा प समाधि "४४. श्या 
22 48 ्राप्रा 8 “पुम प श्त्राम० ५8.8८ धम्मं 
416. 1 ० सक्छ (1' न्क) 3 शकि ({ ए ऽप्राः सन्नं ^ श्विष्टु 
2 प. दिशो 8 सता 3 ° न्विता ~ श्चत्र 4 {~ 071. प्रङ्का 
~~ ण्चक्गे 7) ८ प्रजाः (+ प्रकृता) प्र. शखरणौ \ षणे 58 पयो ^ 
 ग्मण्ड गः °्डे प्रकृताख्च ० सुरै वि 6 ^ या वौधियूहं (शप्र 
गयिवियुर) 9 या च वि° ० विचा (गहाः) ^ ्नोभि 7 ^ श्स्थिति ` 
ॐ ण्युहिह) 6 00, ति ^ न्वक्र 8 ध्म "मान 9 ८! हल ^ | 
लोक ८ लोक गहन 8 स्चिदेषैः (८ शवै्धं) 8 सव्रदे 
10 मप गतस्लम० 11 ५ उच्छा" 30, उल्काश्च 480 शप्रष्द 8. "शब्दा 
न° \: च््टमपि 12 ^ स्वं धः श्रं ५ जितुम 8 गमत्यरीचम्‌ 
18 ° राच्या. ण्व्या) 4 प्रथम 8 शनाभिनामयति 14 ध 
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कासि० (^ ए" ४०) च> न्क्ञाभिषं 20 "88. च मै { 0). मे 2 ज्गाति 
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